दर्शन-विज्ञान 


(॥ ९णाक्ष'भ्र४७ 9709 500॥06 & ?॥050709) 


श्रीकृष्णकुमार सिंह 
साहित्यरल्न (दर्शन शास्र ) 
हिन्दी विश्वविद्यालय, प्रयाग 
[ईश्वर की अभिव्यंजना' के प्रणेता 
ः तथा 
अमेरिका-स्थित नोट्रेडम विश्वविद्यालय के घम-दर्शन के प्रोफेसर 
रेवरेण्ड जॉन ए० ओ' ब्रे न, पी-एच्‌० डी, एलू० एल्‌० डी० 
द्वारा लिखित (900 : 0॥ ७४6 ॥ #॥ ?! नामक पुस्तक के 
.. हिन्दी रूपान्तरकार | 


फ्क्ताशुद्त 


विश्व-साहित्य-प्रचारके- 


सामाजिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा-केन्द्र 
शान्ति-कुटी र, पो० बसन्त, सारन, बिद्दार ( भारत ) 





इस पुस्तक के किसो अंश एवं संदर्भ को आलोचना के 
. अतिरिक्त बिना प्रकाशक की स्वीकृति लिये छापना 
द अपराध समझा जायगा। द 


है 
पल 6८ 
१६६० 


प्रथम संस्करण 
. मूल्य ३) : 





... मुदरक:--बिद्वार को-ऑपरेडिव प्रेस छुसाइटी लि०, पढना-३. 


प्रस्तावना 


. प्रस्तुत पुस्तक में विश्व के प्रमुख दाशेनिकों के ताक््विक के 


' के .. के. . 

विचारों तथा वेज्ञानिक उपलब्धियों के क्रमिक विकास को 
राष्ट्रभारती हिन्दी में अभिव्यश्चित करने का प्रयास किया गया 
 है। दर्शन ओर विज्ञान दोनों का निश्चित उद्द श्य सत्य का 


न्वेषण ही है। यदि दशन विश्व-व्यापी समग्र सत्य का _ 


विवेचन करता है तो विज्ञान उसके ही अंश भूत भोतिक तत्त्व 


..... को अपने निरीक्षण एवं परीक्षण के आधार पर निधोरित कर 
.._ सत्य का हो प्रत्यक्षकरण करता है। विश्व के दाशनिक इति- 
. हास के गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ जो अन्तिम निष्कृषे 


निकलता है, वह यही है कि प्रत्येक देश के दाशनिकों ने अपने- 
अपने देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार एक ही परम 


...._तक्त्व को चाहे स्थूल भौतिक-ठत्त्व में या शक्ति-तरह्ञ में, पे 
.... विभिन्न पद्धतियों द्वारा उसे ही निरूपित करने का प्रयास... 
०] किया है। 'एकमेव अट्वितीयम्‌ | एक्म्‌ सह्ठिप्रा बहुधघा का 
.... वबदन्ति। एकमू सन्ता बहुधा कल्पयन्ति! (ऋग्वेद) । भारत का । 
हा पड़्द्शन 55 5ए79678 ० ए]050आञांटग 07९77 तथा... 
... यूरोप की दाशनिक विचार धारा के क्रमिक विकास इसके 
.. भ्रमाण हैं। हज 








हे 
समस्त भौतिकपदार्थ गतिशौल एवं परिवत्तनीय हैं। उनके 
तीह्ू आकार काहूक्रम से परिवर्त्तित होते रहते हैं। .. 
अधिभूत॑ क्षरोभाव: पुरुषश्वाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञों अहम एवोत्न देहेदेहभ्न॒तां वर || 
“गीता 


आधिभोतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक, इन विधि 


तापों से मुक्ति दिल्ला कर जीवात्मा को सनातन आनन्द के 
निच्छल अजख-स्रोत से संयुक्त कराना ही द्शन का प्रमुख 
उद्देश्य कहा है। 


आधुनिक आशविक-शक्ति के वेज्ञानिक युग में मानव 


अपने को आत्म-संहार से बचा सकने में तभी सम हो 
का >> । ६ 

जकता है जब वह अपने बन्धु-बान्धव के स्राथ प्रेम तथा 

अहिंसा का वर्ताव करने लग जाय | आधुनिक विश्व के 


. सम्मुख अहिंसा का अमोघ उदाहरण प्रस्तुत करने में महावीर 
..तीथडूर, बुद्ध तथा गांधी के प्रति भारत का महान्‌ उत्तरदायित्व 


है। गम्भीर उत्तेजना के सम्मुख भी भारत को अहिंसा का 


.... पालन करना ही होगा। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा... 
आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। वर्तमान का सर्वोत्तम क्रिय-.. 
... कलाप ही काल का वह अनन्त अंश है, जो महान्‌ भूव तथा... 


. उज्वल भविष्य का निर्माण करता हैं। आम 
इस वौखवों शताब्दि के पूर्वाद्ध ही में मानवता दो भी षण- 


_आुद्ध विश्व की दावाप्षि मैं फुलस चुकी है तथा उतराद्ध में विश्व... 


8 
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के दो भतिह्नन्द्दी आदर्शों की व्यापक स्पधों की विषस परिस्थिति 
में भारत सनन्‍्तुलन का काम कर रहा है। अथात व्यक्ति प्रधान. 
 जनतन्त्र तथा समष्टि प्रधान जनतन्त्र इन दो श्रतिहन्दी 
आदर्शों के मध्य से एक तौसरे प्रकार के जनतन्त्र का भारत से 
निर्माण हो कहा है, जिसमें वेयक्तिक तथा सामूहिक जनतन्‍त्रों 
का सामझस्य है। सामझस्य एवं समन्वय ही भारतीय: 


संस्क्रति का एक सनातन तथा विशिष्ट गुण रहा है । 

यत्‌ करोषि यदृश्नासि यज्जुदोषि ददातियत्‌। 

_यत तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पणम्‌।॥ 
गीता 


जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ यज्ञ करो, जो कुछ 


... भी दान दो, जो कुछ भी तुम इष्ट सिद्धि के लिए कष्ट सहो, 
.... सब को तुस,मुझ सनातन इंश्वर को ही अपंण कर दो। 


१७७७७७७४ ७४००0 आा यो 
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इश्वर की वेज्ञानिक महत्ता 
इश्वर के विषय में तथा अपने ही अस्तित्व के मूल केन्द्र 
स्व? के विषय में अन्वेषण करना, दोनों में कोई अन्तर नहीँ 
है। हम कोन हैं ? कहाँ से किसलिए आये हैं? उत्पन्न 
होने के पूव भूतकाल में, उत्पन्न होकर वत्त मान में तथा मरने 
के पश्चात्‌ हमारे अस्तित्व के मूलाधार स्व? की स्थिति किस 
रूप में रहती है। सष्टि-प्रक्रिया सोहेश्य है या निरुद्दे श्य अथवा 
केबल भीतिक तत्त्वों का आकस्मिक संगठन-सात्र ही? इस 
विश्व का जो मूल द्रव्य है, वह चेतन है या अचेतन ? 
विश्व के-चेतन जीवधारियों में मानव सर्वाधिक चैतन्यशक्ति- 
सम्पन्न तथा बोद्धिक सत्ता-प्राप्त है। आज के इस वत्त मान 
वैज्ञानिक विश्व के समक्ष सृष्टि का मौलिक तत्त्व “ईश्वर! 
अपने स्वरूप के यथाथ स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नवाचक चिह्न है । 
अत्याधुनिक वेज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप मानव जल में, 
थल्ष में, नभ में अग॒ु-शक्ति द्वारा एक ही यान को समान 
.. अचण्ड गति से संचालित कर रहा है। यहीं तक नहीं, दूर- 
सुदूर के ग्रह-नक्षत्रों की जानकारी के लिए अन्‍्तर-प्रहीय 
. अनन्त-अन्तरिक्ष-भेदी यान भी भेजे जा रहे हैं। 
देश (स्पेस) तथा काल ( टाइम ) पर भी अंशतः वेज्ञानिक 
अभुत्व मानव को प्राप्त हो चुका है। विश्व की विशाल परिधि 








श्‌ हु 
की अल्पाति-अल्प समय में ही परिक्रमा की जा रही है। विश्व 
एक परिवार बन चुका है। यह सबंविदित है कि पाताल्-लोक 
अमेरिका सें यदि सात बजे सन्ध्या है, तो भारत में सात बजे 
प्रात:काल रहता है| दूरी का इतना विशाल व्यवधान रहने पर 
भी अत्याधुनिक वैज्ञानिक साथनों द्वारा विचारों एवं चित्रों को. : 
क्षण में ही विश्व-व्यापी बनाया जा रहा है। पदाथ के सब 
से सूक्ष्म वत््व अरु तथा उससे मी सूक्ष्म परमारु में आश्च्य- 
जनक कायवाही देखी जा रही है। परमाणसु-मंजक यन्त्रों के 
द्वारा द्रव्य के परमाणुओं को तोड़कर उसके रहस्य को आधुनिक 
भोतिक वेज्ञानिक देख रहे हैं। एक परमाणु का कार्य 
क्षेत्र अपने में उतना ही बड़ा है, जितना सोर-जगत्‌ से सम्बद्ध 
ग्रहों का सूय से सम्बन्ध रहता है। जिस प्रकार बड़े-बड़े 
ग्रह-नज्षत्र सौर-मण्डल में ही सूय के चारों ओर प्रवाहित होते 
रहते है, उसो प्रकार एक परमाणु के मूल केन्द्र प्रोट्रोनः के 
चारों ओर वृत्ताकार रूप से 'एलेक्ट्रोन” नामक प्रकाश प्रचण्ड 
गति से चक्कर लगा रहा है। यह सत्य आज के वेज्ञानिकों 
: द्वारा देखा जाकर काय में परिवत्तित हो रहा है । क्‍ 


। अन्तरिक्ष के नक्षत्न-मंडलों में जो कायवाही हो रही हे, 
कप । हर उससे कहाँ. अत्यधिक उल्मकनपूर्ण काययवाही जगतू के सबसे द 
सूक्ष्म तत्त्व परमाणु में हो रही है। परमार अपने कक्ष पर 
|... निःस्तब्ध एवं अकल्पनीय भयंकर प्रचण्ड गति से चक्कर काट 

.... रहे हैं। परमाणु का अपने में निश्चित नियम एवं गति है। 


ही. हि 









कि 
द हु डर ध 


वही परमाणु में विकसित होकर तीन जसरंणुआं क. सथार 
से अणु बनता है, फिर क्रमशः पदार्थ बन मलुष्य के* विकसित 
स्वरूप में अपने को प्रकट करता है। भारतीय तत्तज्ञानी 


इस तत्त्व को बहुत पहले ही साक्षात्कोर कर चुके हैं। जगत 


की परिवर्चनशीलता ने ही भारतीय तरतवज्ञानियों को व्यभ 


. कर डसे मौलिक तत्त्व 'इश्वर! के अन्वेषण भें अभ्रसर किया । 
. छउन भारतीय तच््वचिन्तकों ने अपनी दिव्य दृष्टियों द्वारा देखा 


कि जगत्‌ के परिवत्तेन के परे एक अपरिवत्तेनीय परम तत्त्व 
है। भारतीय तस्त्वज्ञानी उस अपरिवत्तेनीय परम तत्त्व का 

श्वर या बह्य' के नाम से सम्बोधित करते हैं। त्रह्म अद्ठ त 
है। वह स्वयम्भू है। उसे किसी के बुद्धिबल की अपेक्षा 
नहीं है।. अपनी प्रज्ञा-शक्ति से उसने इन विश्व-ब्रद्माण्डों की 
रचना की है। रचयिता होने से उसे समस्त ब्रह्माण्ड का 
साक्षात्कार हे | 


... अक्याण्ड का साक्षात्कार होने से वह सर्वज्ञ है। सवज्ञ 
.. होने से स्व-व्यापक तथा सर्वेव्यापक होने से वह सवशक्तिमान्‌ क्‍ 

 भीहै। वेदिक विभिन्न देवों में ब्रह्म की ही शक्ति सन्निहित 
है। उसी के भय से अनल एवं सू्थ तपते है। वह परिभू 


है। उसके शासन में किसी का हस्तक्षेप नहीं है। . ऋग्वेद 


. कहता है कि ब्रह्म को विश्व-अहद्याण्डों के शासन के लिए 


मन्त्रि-परिषद्‌, सेना ओर कमंचारियों की आवश्यकता नहीं है 


क्योंकि वह स्वयं ही “अनन्त शीष-पाणि-पाद-युक्त' है। उसका 
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शासन एकात्म है। एकात्स होने से ब्रह्म आप्तकास है। आप्त- 
काम होने-से वह “भूमा? है। भूसमा होने से ही वह अभोक्ता 
हैे। ऋग्वेद कहता है कि अभोक्ता के शासन का एकमात्र 
उद्देश्य प्राणखिमात्र का पोषण ही है। एकमात्र पोषण के 
 डह श्य (आदशे) के संरक्षण के लिए ही वह ब्रह्म अविराम तप 
: कर रहा है। 

ब्रह्म की उसी तपस्या के परिणामस्वरूप सत्य ओर ऋत 
उद्भूत हुए हैं। ऋत सम्पूर्ण सृष्टि पर शासन करनेवाला 
विशाल नियम है। विश्व के प्रत्येक पदाथ तथा उसकी क्रिया 
को ऋत के अधीन रखने के लिए विवश करनेवाली शक्ति का 
नाम सत्य है। ब्रह्माण्ड की प्रत्येक गति-विधि उसी ऋत ओर 
सत्य से प्रेरित एवं नियन्त्रित है। वेदिक विधान के अनुसार 
ऋत ओर सत्य का नियम अपरिवत्तनीय तथा अनुल्लंघनौय है। 
ऋत के नियमों में एकता एवं समता है। ऋग्वेद यह उदघोषित 
कर कहता है कि ऋत के परिज्ञान से ब्रह्म का साक्षात्कार हो 
सकता है। ऋत और सत्य के सुनियन्त्रण से ही समस्त 
विश्व-बद्याण्डों में सु्यवस्था रहती है। विश्व के प्रत्येक भू-। 
भाग के दाशनिकों एवं वेज्ञानिकों ने इसी ऋत और सत्य का । 
अपने-अपने देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रत्य 
किया है। 
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विज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार 


विज्ञान की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती हे। जिज्ञासा मन 
की वह विशेष श्रवृत्ति है, जो किसी वस्तु को यों ही स्वीकार 
नहीं करने देती, वरन्‌ उसके युक्ति-युक्त कारण का पता ल्गान 
के लिए प्रयत्न करती है। दशन ओर विज्ञान के सम्बन्ध के 
इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि सभी विज्ञान दर्शन की 
ही सन्‍्तान हैं 

दशनशाख्र ही विभिन्न विज्ञानों का आदिखोत है। सम्प्रति 
तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात है कि दशेनशासत्र के उपांग- 
स्वरूप ही विभिन्न विज्ञानों के विभाग बने हैं ओर उन्होंने 
अपना-अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व कायम कर लिया हैं ४४ 

आज के प्रतिष्ठित अत्याधुनिक वैज्ञानिक यह मानने लगे हें 
कि वेज्ञानिक चिन्तन की अन्तिम परिणति दशन में ही होती 
हे। डॉ० हृबट डिजड्गल ने, जो भोतिक विज्ञान के प्रसिद्ध 


_विद्वाब हैं, अपनी पुस्तक थ्र॒ साइंस टू फिलासफी” में यह 
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दिखाने का प्रयत्न किया है कि यदि विभिन्न विज्ञान-सार्गों पर 
ठीक-टीक॑ चला जाय, तो इस यात्रा का अन्त. दर्शन म॑ ही 
होगा । सर जेम्स जीन्स, आइन्सटीन, सर आथर एडिड्डग्टन 
वट्र एड रसेल, ए० एन्‌० हाइटहेड आदि अत्याधुनिक वेज्ञानिक 
विज्ञान की अन्तिम परिणति को दशन में ही देख रहे है । ५ 


कुक का... ७.43 


दशन विज्ञान के निष्कंषों के विभिन्न प्रकट विरोधों का 

विश्व-व्यापी दृष्टिकोण द्वारा समन्वय करता है। विश्व को 
टुकड़ों में बाँटकर देखने के कारण कभी-की दो विभिन्न 
विज्ञानों के निष्कष परस्पर-विरोधी सिद्ध हो जाते हें। इसका 
कारण यह है कि एक विशेष विज्ञान अपने क्षेत्र से बाहर 
देखता नहीं। उसे पता नहीं रहता कि उसका निष्कष ओरों 
के निष्कर्ष से किस प्रकार का विश्व-व्यापी सम्बन्ध रख़ता है । 
इसलिए अपने निष्कर्षा के परस्पर विरोध का त्याग बिज्ञान: 
नहीं कर पाता। विज्ञान के विभिन्न निष्कर्षों का विश्व-व्यापी 
दृष्टिकोण से समन्वय कर विश्व का सामझ्जस्यपू्ण चित्र दर्शन 
ही प्रस्तुत करता है। 


.. वस्तुतः द्शन ओर विज्ञांन दोनों एक दूसरे के लिए 
अत्यन्त आवश्यक हैं। दुशन वेज्ञानिक उपलब्धियों ( साइंटि- 
फिक एचिवसेण्ट्स) को समस्त विद्व के प्रसद्धः में उसकी 
साथकता को स्थिर रखता है। विभिन्न विज्ञानों की प्रगति का 
प्रभाव दशन पर तथा दशन की प्रगति का प्रभाव विभिन्न 
. विज्ञानों पर निरन्तर पड़ता रहता है। 'दोनों एक दूसरे 











” ७ 


क्र 


की आलोचना करते ह,.-तथा अपने लिए साधन प्रस्तुत 
करते है! । ७. क्‍ ४ 


हेनरी बर्गंसाँ, लायड मागन, ह्वाइटहेड, वट्र एड रसल 


आदि वैज्ञानिकों की आधुनिक कृतियाँ दशेन ओर विज्ञान के 
पारस्परिक अभाव के प्रत्यक्ष साक्षी हैं | 

भारतीय दाशनिक तस्व-चिन्तन के अन्तर्गत विभिन्न 
. विज्ञान दशन के सहायक हैं। पाश्चात्य तत्त्व-ज्ञानियों के 
, जैसा भारतीय दाशेनिक तस्त-ज्ञान का विषय केवल मनो विनोद 
, एवं आश्चर्योत्पादन के लिए ही नहीं है, बरन्‌ सृष्टि के 


: मौलिक तत्त्व का अन्वेषण द्वारा जीवन को मोक्ष की प्राप्ति 


: कराना ही उसका अन्तिस उद्देश्य है । 
.. आधिभोतिक, आधिदेविक वथा आध्यात्मिक इन त्रिविध 
लापों से मुक्त कर परमन्रद्म के आनन्द्सय स्वगीय संगीत में 
सानव-सात्र को निमग्न कराने के लिए ही भारतीय वर्तव-ज्ञान 
का प्रादुभाव हुआ है। यहाँ ज्ञान के दो विभाग हैं--परा और 
 अपरा। दर्शनशासत्र को परा विद्या कहते हैं; क्‍योंकि वह परस 
सत्य का यथाथ ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान की अन्य 
शाखाए जो परम सत्य तक नहीं पहुँच पाती, वे अपरा विद्या 
के अन्तगत आती हं-। विभिन्न विज्ञान अपरा विद्या के 
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मु कप ब 


अन्तगत ही आते.हैं। विज्ञान का भी उद्देश्य जीवन को | 
लेश-राहेत करना ही रहता है, किन्तु उसे आंशिक ही सफ- 
लता मित्नती है। विज्ञान मानव-दुःख के किसी विशेष अंश" 
४ हे दूर कर याता है, दुःख-मात्र को नहीं ; क्‍योंकि सत्य 
 स्वाज्ञ-ज्ञान विज्ञान को नहीं होता, जो दुःख के पूर्ण 

विनाश के लिए आवश्यक है। दुःख का पूण विनाश द्शंन 
ही करता है। जिस काम को विज्ञान आंशिक रूप में करता है 

दैशन इसका सर्वाशतः समन्वय कर विश्व का सामञ्स्यपूर्ण 
रूप से उपस्थित करता है । विश्व को सम्पूर्णता में अहण करने 
के कारण दशन की व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या से अधिक व्यापक 

 सामजस्थपूण होती है।. विज्ञान पदाथों की व्याख्या नहीं 
अरता, वरन्‌ उसका वर्णन-मात्र करता है। पद्ाथा की वेज्ञानिक 
व्याल्या कंबल "केसे? (हाउ) का ही उत्तर देती है “क्यों? 


. (हाइ) का नहीं। जब तक 'क्यों! का उत्तर नहीं मित्रता, तब 
: तक तत्त्व की अन्तिम व्याख्या नहीं हो सकती । दर्शन इसी 

_ क्यों का उत्तर देता है। इसलिए दर्शन की व्याख्या पूर्ण एवं 
. अन्तिम ( फाइनल ) होर्त 


है 





दा ड्ः नह न्‍ 





भारतीय दाशनिक चिन्तन-धारा का 
क्रमिक विकास द 


ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन समय से ही भारतीय तत्त्व- 
चिन्तन की दो दाशंनिक विचार-प्रवृत्तियाँ रहती आई हैं। 


प्रथम प्रवृत्ति, प्रतिभा या अ्ज्ञामूलक ( इंद्युनिष्टिक ) है, जो 
तत्त्वों का विवेचन प्रतिभा द्वारा ही करती है। ह्वितीय, प्रवृत्ति 


तकमूलक ( रेशनलिष्टिक ) है, जो तत्त्वों का विवेचन तार्किक: 


बुद्धि से करती है। ऋग्वेद का ऋषि अपनी प्रज्ञामूलकः 
प्रतिभा से जगत्‌ के मूलतत्त्व की व्याख्या करते हुए अह्ोतः 
तत्त्व को खोज निकालता है तथा यह कह उठता है 'अनीदवात॑ 
स्वयया तदेकम्‌”, सृष्टि के आदि में एक तत्त्व वायु के बिना हीः 


अपनी शक्ति से जीवित था | 
तो, तकमूलक प्रवृत्ति से दूसरा ऋषि कह उठता है कि: 


 खंगच्छध्यं संवद्ध्य॑ सं वो मनांसि जानताम्‌!, मानव, तुम 


लोग आपस म॑ सिलो, किसी विषय पर परस्पर विवेचन करो 
तथा एक दूसरे के हृदय में स्पन्दित भावों को सममने का 
प्रयास करा, जिससे वह परम सत्य प्रत्यक्ष होगा । बेद्क युग 
मे इन्‍्हों दोनों श्रवृत्तियों की मान्यता थी। काल-क्रम 


कक 


अज्ञामूलक तथा तकमूलक इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों के पारस्परिक: 


संयोग से उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। 
उपनिषद्‌-प्रतिपादित .तक्त्व-ज्ञान की अंतिम परिणक्ति 





| 
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“तत्त्वमसि? महावाक्य में ही सन्निहित थी । इसी मंत्र के द्वारा - 
'उपनिषद््‌ का ऋषि डंके की चोट उद्घोषित करता है कि 'त्वम! 
(जीव) तथा “लत (ब्रह्म) में पूर्ण णकता है । द 


पर समस्या यह ग्रस्तुत थी कि उस परम तत्त्व का प्रत्यक्ष 


साज्ष॒त्कार किया केसे जाय ? उसी समस्या के सस्यक्‌ ससा- 
आान के लिए कालान्तर में भारतीय तत्त्व-ज्ञानियों न षड्द्शेनों 
की रचना की । षड़द्शनों का तषक्त्वज्ञान भारतीय दाशेनिक 
'चिन्तन-बारा के वे विभिन्न षड़ दृष्टिकोश है, जो एक हो सत्य 
का क्रमिक विवेचन कर उसका तात्त्विक स्पष्टीकरण करते है । 


20९. 


वेशेषिक दशेंच के आरम्भवाद के समय में जीव ओर 


जगत्‌ के यथाथ तत्वज्ञान के लिए भौतिक पदार्थों की छानबीन 
आरम्भ हुईइ। आत्मा तथा मोतिक पदार्थों के गुणों की स्पष्ट 
विवेचना के लिए ही वेशेषिक-दशन की उत्पत्ति हुइ। वशेषिक- 
दुशन चेतावनी देता हे कि प्रत्येक सफल दार्शनिकों के लिए द 
 आवप्रथम वेज्ञानिक होना अत्यावश्यक है तथा उन्हें भोतिक 

शक्वों के गुणों ( मेंटर ऑँव क्वाण्टिटी विद्‌ क्वालिटी) की 
जानकारी होना नितांत आवश्यक है । 


. अतः दाशनिक होने के लिए वैज्ञानिक होना पहली शत्त 


है। आरम्भवाद के समय में जन-प्रबृत्ति भौतिक तत्त्वों का 
परिच्छेदन कर उसके रूप एवं गति के अनुसंधान में ही रत क्‍ 
रही । बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों एवं प्रयोगशालाओं कं द्वारा 
ओतिक द्॒व्यों के सूक्ष्म रूप अरएु एवं परमार पर गम्भीरता- 


छः 


ञ्की 


हा 
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. थूबेक अंन्वेषण होता रहा। परन्तु, भौतिक तत्त्वों का चथाथ 


विवेचन क्रमिक पद्धति एवं निश्चित नियमों के अभाव में 


. सम्यक्‌ रूप से नहीं हो रहा था। इसी कमी की पूर्त्ति के लिए 


भौतिक तत्त्वों के शाखीय पद्धति से अध्ययन के निमित्त ही 
ज्याय-दशन की उत्पत्ति हुइ। न्‍्याय-दशंन की क्रमिक ताकिक 
पद्धति एवं उसके निश्चित नियमों के द्वारा भोतिक द्वव्यों का 
विवेचन सवव्यापक हुआ । भारतीय तक्त्व-ज्ञान की आधार- 
शिला न्याय-दर्शन उद्घोषित कर यह कहता दे कि कोइ भी 
वैज्ञानिक एवं दाशनिक निष्कर्ष न्‍्याय-निर्णीत अपरिवत्तनीय 
निश्चित नियमों के अभाव में चिर॒स्थायी हो नहों सकता। 
वेशेषिक-दशन द्रव्य के केवल रूप एवं गुणों को हो व्याख्या 
करता हे, तो न्‍्याय-द्शन वशेषिक के द्रव्य एवं उसके गुणा को 
स्वीकार करते हुए उससे आगे भौतिक द्रव्यों के सोदश्य 
नियामक को खोज निकालता है। न्याय-दर्शन द्वव्यों के 


नियमों में उसके नियामक का दर्शन करता है। वेशेषिक 


रवं न्याय दोनों ही आत्मा को सशुण तथा सक्रिय मानते 


इन दोनों दर्शनों को आरम्भवाद या असत्कायवाद के नामों से 


पुकारा जाता है। इस सत से असल से सत्‌ की उत्पत्ति हुई है । 
बशेषिक-दशन निरीश्वरवादी है, वो न्‍्याय-दशन सेश्वरवादी | 


७. 


बशेषिक एवं न्‍्याय-दशंन के पश्चात्‌ कपिल का सांख्य- 
दशन आता है। सांख्य-द्शन के अनुसार सत्य से सत्य की 
उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार कोई भी नई बस्तु को 


छ 
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उत्पत्ति नहीं होती, वरन कारण से काय तथा काय से कारण्फ 
नियमित रूप में आवत्तित होता रहता है। जो मूल में था ही: 
नहीं, उससे जों यह जगत्‌ है, हो नहीं सकता । अथात्‌, मूंल: 
में जो सत्य वस्तु थी, उससे ही इस सत्य दृश्यमान जगत्‌ कीः 
उत्पत्ति हुइ है 
इस दर्शन को सत्कायवाद या परिणामवाद भी कहते हैं। 
जब तक पुरुष ओर प्रकृति दूसरे शब्दों में जीव और भोतिक: 
अगतू के परस्पर सम्बद्ध गुणों को ठीक-ठीक जान नहीं लिया" 
जाता, तब तक उसे यह जगत्‌ कुछ-का-कुछ भासित होता ही 
रहेगा । किन्तु, जब प्रकृति ओर पुरुष की एकता को मानव 
सम्यक्‌ रूप से जान लेता है, तब उसे तत्‌-त्वम्‌ की एकता पूरे 
रूप से ज्ञात हो जाती है । क्‍ 
कुछ समय बाद, सांख्य-प्रतिपांदित केवल बौद्धिक ज्ञान को 

व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए योग-द्शन की उत्पत्ति 

हुइड। इस दृशंन के ध्यान, धारण एवं समाधि की व्यवस्था 
द्वारा मनुष्य इश्वर का साज्ञात्कार कर सकता है। चित्त की 

वृत्तियों के नियन्त्रित होने पर उस चित्त में निहित अनन्त देवी: 
शक्तियों का भ्रस्फुटन होता है। ससाधि की अवस्था में मनुष्क 
ही केवल इश्वर तक नहीँ पहुँचता, वरन्‌ इश्वर भी मनुष्य के 

पास आ पहुँचता हे । ऊँचाई पर पहुँचने से ब्रह्म निराकार ही 
. दिखाइ देता है । उससे नीचे वह साकार होता है। वास्त-- 
विकता यह हे कि जब तक मनुष्य अपने आप तक नहा: 


शक 
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' पहुँचता, अथात्‌ जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, 
' तब तक उसकी ईश्वर तक पहुँचने की कल्पना ही व्यथ् है । 
. ईश्वर सभी स्थल पर है, किन्तु सभी स्थल मलुष्य के भीतर 
हैं नहीं। मनुष्य के भीतर तो वह एक ही बिन्दु है, जहाँ इश्वर 
उससे बात कर सकता है। ओर वह बिन्दु उसकी आत्मा के 
केन्द्र में अवस्थित है। उसी बिन्दु पर इश्वर हमारी ग्रतीक्षा 
करता है, वहाँ ही वह अपना दशन देता है। सांख्य-दशतल 
(विश्व-प्रक्रिया को अपने में ही पूर्ण बताकर इश्वर को तक से 
असिद्ध मानता है, तो योग-दर्शन-भोतिक द्रव्यों के नियमों में 
उसके नियामक से अनुप्राशित स्पन्दन को प्रत्यक्ष करता है। 
सांख्य और योग एक ही तत्त्व के दो पंख हैं । 
काल-क्रम से सांख्य ओर योग के क्रिया-कलापों से विक्षुब्ध 
_ होकर जनसानस की भ्रवृत्ति वेदों की ओर लौट जाने की हुई। 
उस समय के दाशनिक वेद में वर्णित कमकाण्ड की सूछम 
विवेचना पर जोर देने लगे । फिर क्‍या था, कम कार्ड पर 
. सूक्म विवेचना प्रारम्भ हुई, जिसके परिणामस्वरूप सीमांसा- 
दर्शन प्रकट हुआ, किन्तु मनुष्यों की आध्यात्मिक तृप्ति केवल 
कर्मों की उपासना से हो नहीं सकी । इसलिए वेदों सं वर्शित 
ज्ञानकाण्ड की विवेचना प्रारम्भ हुई, जिसंके फलस्वरूप वेदान्त- 
दशेन की उत्पत्ति हुई। अतः उपनिषद्‌ के मुख्य सिद्धान्त के 
अनुसार जल से भिन्न तरह्ल का अस्तित्व नहीं है, वरन तरब् 
जल का ही विवत्त है। इस सिद्धान्त को विवत्तवाद कहते हैं । 
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अथात्‌, त्रह्म से. उत्पन्न यह जगत्‌ त्रद्ममय ही है। अत: डप- 

निषद्‌ «के मुख्य. सिद्धान्त 'तक्त्वमसि? सहावाक्य की यथा 

व्याख्या करने के लिए ही षड़दशनों की उत्पत्ति हुई है। घड़- 

दशनों का तात्त्विक विदेचन क्रमश: सीमित सत्य से असीमितः । 
सत्य की ओर अग्नमसर होने का वज्ञानिक प्रयास है। वशेषिक- हों, 
दर्शन एवं न्‍्याय-दुर्शन के आरस्भवाद का सिद्धान्त मन्दा- 
धिकारी, अथात्‌ जिनकी दृष्टि पदाथ-ज्ञान से आगे नहीं बढ़ी हे, 

उनके ही लिए हे, किन्तु जिनकी बुद्धि पदार्थ-ज्ञान को पार कर 

सांख्य ओर योग के सिद्धान्तानुसार चैतन्य पर पहुँच चुकी हे, 

वे मध्यमाधिकारी हैं। वेदान्त के सावभौमिक समीचीन 
सिद्धान्त विवत्तबाद के तात्विक-ज्ञान के लिए तो उत्तमाधिकारी 

को ही आवश्यकता होती है । 


/ 2 
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भारत के मूल षपड़द्शेन ओर इंश्वर_ 
१, वेपेशिक-दशन क्‍ 
/ वृंशेषिक-दृशन के निमाता कणाद के सिद्धान्तानुसार इसः 
“सिश्व का मूल पदाथ परमार है । किसी वस्तु के सबसे सूक्ष्म: 
भाग का नाम अरु है तथा उससे भी जो सूछ्म है, उसे ही: 
परमाणु कहते हैं। परमसाणुओं के संयोग से ही इस विश्व: 
एवं इसके समस्त पदाथों की उत्पत्ति हु दो परमाणुर्ओी 
के मिलने से द्वयणुक तथा तीन हयणुकों के मिलने से 
ज्यगुक बनकर पदाथों का निर्माण होता है। इस- 
पद्धति से विश्व के समस्त पदाथ बनते रहते है। कणाद 
... के अनुसार नव द्रत्य नित्य हैं तथा उन्हीं से इस विश्य 
की उत्पत्ति हुई है। वे नव द्रव्य हैं--प्रथ्वी, जल, तेज, | 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ओर मन। अर्थात्‌ , इन. 
द्रव्यों के मूल परमाणु नित्य तथा अविनाशी हैं। आज के. 
भौतिक विज्ञान का भी यही सिद्धान्त है कि विश्व के मौलिक : 
द्रव्य स्वयं-चालित एवं अविनश्वर हैं। वे मोलिक द्रव्य अपने 
गुण के अनुसार निरन्तर प्रवाहित होकर आकार धारण करते 
हैं तथा पदार्थों के स्वयं गतिशील होने के कारण उनका आकार : 
स्थायी नहीं रहता। अथोत्‌ , तत्त्व से निर्मित आकार विनश्वर 
है, किन्तु पदाथ ( तत्त्व ) स्व्र्य अविनश्वर है। 


भारतीय तच्वज्ञानी पदार्थ की अविनश्वरता एवं उसकी 
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स्वयं-चालित गतिशीलता से, अपनी दाशेंनिक प्रवृत्ति के प्रारम्भ 
काल से ही, परिचित हैं। कणाद ने नवों द्रव्यों के परमाणुओं 
को नित्य और अनित्य दोनों कहा है। 
नित्य इस अथ में कि द्रव्य स्वयं अविनाशी है | द्रव्य के गुणों 
के विस्तार से जो आकार या रूप निर्मित होता है, वद्दी आकार 
या रूप अनित्य है। जो दृश्य वस्तु है, वह अनित्य है, अर्थात्‌ 
बह काल-क्रम से द्रव्य के आकार को विच्छिन्न कर स्वयं अपने 
अविनाशी रूप में पहुँच जाती है। किन्तु, जिस परमाणु ने 
संघटित होकर द्रव्य का रूप धारण नहीं किया है, वह अपने 
स्वरूप में ही स्वयं-चालित एवं नित्य है । इस तरह परमाणुझओंं 
की दो अवस्थाएँ हुई' | एक वह, जो अन्तरिक्ष के वायु-मण्डल 
में नित्य परसाखुओं के साथ स्वयं-चालित गति से प्रिश्रमण 
कर रहा हैँ तथा दूसरी, परमाणुओं की संघटित अवस्था है, 
जो प्रथ्वी के रूप सें परिलक्षित होती है । पृथ्वी के परमारु भी 
काल-क्रम से अपने नित्य स्वरूप में परिभ्रमण करनेवाले 
'परमाणुओं में ही जा मिलते हैं। फिर, वे ही काल-कस से स्थूल 
प्ूथ्वी का रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार जल्ल के परमांणुओं 
के भी दो रूप होते हैं। एक वह, जो जल के रूप में दिखलाई 
पड़ता है तथा दूसरा, उसका अपना अविनश्वर स्वयं-चालित 
स्वरूप है। आधुनिक वेज्ञानिक प्रयोगशाला में यह नित्य देखा 
जा रहा है कि एक हिस्सा हाइड्रोजन तथा दो हिस्सा ऑक्सी- 
जन के. परस्पर मिलने से हवा ही पानी का रूप धारण कर 
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लेती है। मिलने से उसी प्रकार तेज का भी परमाणु है, उनके 
भी दो अवस्थाएँ होती हैं--सत्ता रूप में अनित्य तथा स्वरूप में 
नित्य । आकाश अपने नित्य स्वरूप में स्थित है। कणाद ने 
आत्मा को भी परमाणु ही साना हे तथा उसे भी नित्य ओर 
अनित्य दो अवस्थाओं में विभक्त किया हे। आत्मा के जिस 
परमाणु ने संघटित हो कर अपना रूप धारण कर लिया है 
वह रूप अनित्य है, पर आत्मा के मूल परमाणु अविनश्वर 
हूँ । 

इस प्रकार कणाद ने जगत्‌ का मूल कारण परमारु को 
सिद्ध कर यह दिखाया है कि परमाणु के संयोग से ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुई हे ओर यही उसका मूल उपादान 
कारण है । द्रव्य की अविनश्वरता के अतिरिक्त ईश्वर नाम की 
सत्ता कणाद ने स्वीकृत नहीं की है। अत्यांधघुनिक भौतिक 
वैज्ञानिक जिस प्रकार विश्व का मूल परमाणु तत्त्व को ही 
अविनाशी मानकर सिद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय 
भौतिक विज्ञान के आदि विश्लेषक कणाद इस तथ्य को बहुत 
पहले प्रतिपादित कर चुके हैं। द्रव्यों के साथ उनके गुण 
संलग्न हैं। द्रव्य का स्वाभाविक प्रवाह अपने गुण का विस्तार 
कर अन्त में अपने मूल अविनश्वर स्वरूप में लौट आना ही' 
होता है। विभिन्न द्रव्यों के विभिन्न विशेष गुण हैं। उन 
द्रव्यों का विश्लेषण कर उनके विशेष गुणों का पता लगाने 
के कारण ही इस दुशन का नाम वेशेंषिक-दशन पड़ा ।. 
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श्र 


२, न्याय-दर्शन 

न्‍्थाय-दर्शन के रचयिता गोतम हैं। इनके प्रयास से 
भारतीय तात्त्विक ज्ञान-सम्चजार का वह साधन प्रस्तुत हुआ, 
जिसके द्वारा वस्तु का यर्थाथ ज्ञान प्राप्त होता है। विख्व्यापी 
सामान्य नेतिकता का स्थायी आधार न्याय ही निश्चित 
करता है । क्‍ क्‍ 

न्याय-दशन के अनुसार मानव के ज्िए ज्ञान-प्राप्ति के दो 
ही माध्यम है। प्रथम माध्यम का नाम है 'स्मृति-ज्ञान! तथा. 
दूसरे का नाम है “अनुभव” । किसी दृष्ट पदार्थ के लुप्त हो 
जाने पर मन में उसके. संस्कार रूप से जो ज्ञान रहता है, 
उसी के आधार पर दूसरी बार बेसे ही पदार्थ को देखकर स्म्र॒ति 
के सहारे उस पदाथ को पहचान लेने की शक्ति को स्घ॒ति-ज्ञान 
कहते हैं । क्‍ 

अनुभव के दी भेद होते हैं। प्रथम है यथाथ ज्ञान, जिसे 


न्याय की भाषा में “प्रमा? कहते हैं तथा दूसरा है अप्रमा, अर्थात्‌ 


मिथ्या ज्ञान। जो वस्तु जिस रूप से है, उसे उसी रूप में 
युक्तियुक्त प्रमाण के द्वारा अरहण करने का नाम प्रमा है। यह 
पद्धति आज के वैज्ञानिक अनुसंधान के सावभोमिक स्थायी 
विधान माने जाते है। प्रमा के ज्ञान से ही किसी वस्तु का 
वास्तविक सत्य रूप प्रकट होता है। किसी वस्तु के अस्तित्व 


की सिद्धि में युक्तियुक्त प्राण नहीं रहने से वह ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान होता हे, जिसे अप्रमा के नाम से अभिंद्दित करते हैं । 





श्ध 


न्याय-दशेन के अनुसार जाननेवाले व्यक्ति में हो भ्रम 
होता है, स्वयं वस्तु-तत्त्व में श्रम रहता नहीं। जेसे दूर में 
नाचती सू् की किरणों को देखने पर व्यक्तिविशेष द्रष्टा को 
उन किरणों में श्रम से पानी भासित होता है, वस्तुतः वहाँ 
पानी रहता नहीं 


कुछ का कुछ भासित होनेवाले ज्ञान को न्याय-दशन में 

यथाख्याति! कहा जाता है । 

वास्तविक तत्त्व, जिसे प्रमा कहते हैं, उसको ज्ञान-स्राप्ति के 
लिए न्याय ने चार निश्चित नियम बनाये हैं। प्रथम है प्रत्यक्ष 
ज्ञान। मानवीय ज्ञान-इन्द्रियों का वस्तु के साथ संयोग हो 
कर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है । 
अत्यक्ष ज्ञानु के लिए आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रियों 
के साथ तथा इन्द्रियों का उस वस्तु के साथ संयोग होना 
अत्यावश्यक होता है । 

 श्रमा की ज्ञान-प्राप्ति का दूसरा साधन अनुमान है, जिसे 

अनुमिति? भी कहते है । 

तीसरा साहश्य ज्ञान है, अर्थात्‌ उपमा के माध्यम से उत्पन्न 
ज्ञान को 'डपर्मितिः ज्ञान कहते हैं । क्‍ 

चोथा है शाब्द-ज्ञान, अथात्‌ शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान . 
प्राप्त हो, उसे 'शाब्द ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान वास्तविक ज्ञान 
नहीं है, उसे अप्रमा की संज्ञा प्राप्त है । 

अप्रमा के भी तीन भेद हैं । प्रथम है संशंय, किसी वस्तु 
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को देखकर यह निणंय नहीं कर सकना कि यह कौन सी वस्तु 
है, उसे संशय कहते हैं। दूसरा है विपयंय, वस्तु के वास्तविक: 
रूप को न सममकर कुछ कां कुछ सममक लेने को विपयेय- 
ज्ञान कहते हैं। जेसे सोप को देख कर चाँदी समम लेना । 
तीसरा है तक, नहीं जाने हुए पदाथ को जानने के लिए प्रमाणः 
के द्वारा ऊहापोह करने को तक कहते हैं । 
ु स्याय-दशेन सष्टि-प्रक्रिया के मूल प्रेरक इश्वर को सिद्ध 

करने के लिए सावंभौमिक पाँच प्रमाण प्रस्तुत करता है। 

उसका प्रथम प्रमाण हे 'कार्यात्‌!, इसके अनुसार यह विश्व 
किसी का काय है तथा काय विना किसी कत्तों के हो नहीं. 
सकता । जैसे घड़ा का अस्तित्व उसके निर्माता कुम्हार के 
अभाव में असम्भव है, उसी प्रकार इस अखिल विश्व रूप कार्य 
के रययिता का होना नितानत अनिवायं है । 

दूसरा प्रमाण “आयोजनात! है। जिस प्रकार घड़ा बनाने 
के लिए चैतन्य शक्ति-सम्पन्न कुम्हार के द्वारा भिट्टी-रूपी उपा- 


दान से चाक पर घड़ा का अस्तित्व निर्मित होता है, उसी 


प्रकार सृष्ठि-प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए इखर अपनी स्वतन्त्र 


इच्छा की प्रेरणा से परमाणुओं को 6 यरुक तथा अ्यरुक में 
. आयोजित कर विश्व के विभिन्न पदार्थों का निमोण करते हैं । 

.. तीसरा प्रमाण है “घृत्यादे! । यदि कोई सबव्यापीं चेतन्य 
सत्ता इस विश्व को धारण किये नहीं रहता, तो यह. विश्व 

अपने निश्चित नियम से कब का स्खलित हो विश्ल्ललित हो 


दर ह 





२१ 


गया रहता। इस संसार में जितने कार्य हो रहें हैं, सब 
ईनिश्चित नियम के द्वारा ही हो रहे हैं। द * 
सूर्य का नित्य प्रति पूष दिशा ही में उदित होना तथा 

प्श्चिम में अस्त होना एवं ऋतुओं का क्रसक रूप से आना 
विना किसी सबंव्यापी चेतन्य सत्ता के असम्भव है; क्योंकि 
'निबु द्धि परमाणुओं में स्वयं इतना ज्ञान कहाँ, जो इस अखिल 
'विश्व-त्रह्माण्ड को समष्टि रूप से नियन्त्रित क्र सके । 

चौथा प्रमाण है 'पदात्‌” । इस विश्व में ही विभिन्न प्रकार के 
विज्ञान एवं कल्ा-कौशल वच्तेमान हैं, उनकी उत्पत्ति के मूल में 
किसी ज्ञानवान-चेतन्य-शक्ति का अस्तित्व होना अनिवाय है। 

पाँचवाँ प्रमाण प्रत्ययात! है । न्याय-द्शन में इश्वर के प्रमाण 
के लिए श्रुति ही अन्तिम प्रत्यय अथंबा प्रमाण है। श्रुति स्पष्ट 
शब्दों में इश्वर के अस्तित्व का सावभौमिक नियम द्वारा प्रमा- 
शित करती है। जेसे--'# इंशावास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किन्य 
जगत्यां जगत्‌ ।” अथात्‌ इस परिवत्तेनशील जगत्‌ में जो कुछ 
भी जड़ चेतन है, वह इंश्वर के द्वारा पूणरूपेण शासित है । 

...... ३, सांख्य-दशन 

सांख्य-दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं । इनके सिद्धान्ता- 
. जुसार जो वास्तविक तत्त्व वर्तमान है, उसका कभी नाश नहीं 
होता तथा जो तत्त्व इस विश्व में देखा नहीं जा रहा है, 
 हसका अस्तित्व है ही नहीं। सांख्य-दर्शन वास्तववादी है। 





श्र 


बह बाह्य जगत्‌ को सत्य समझकर उसका वास्तविक अनुभव 
प्राप्त करने का पक्षपाती है। सांख्य के अनुसार बुद्धि में 
आरोपित पदार्थों का ज्ञान जब बाह्मजगत्‌ से वास्तविक: 
. सम्बन्ध करता है तभी उसे सच्चा ज्ञान कहते हैं । 
सांख्य के अनुसार उत्पत्ति-काल में जिस कारण से इस 
कारय-रूप जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, विनाश-काल में यह जगत 
रूपी काय अपने मूलभूत कारण में विल्ीन हो जाता है। 
अतः सांख्य का 'कार्य-कारण? का सिद्धान्त पूर्ण वैज्ञानिक एवं 
समीचीन है। अतः सृष्टि जिस मूल तत्त्व से उत्पन्न होती है, 
विनाश होने पर उसी में सूक्ष्म रूप से मिज्रकर रहती है। 
जेसे वृत्त का बृहद्‌ स्वरूप उसके बीज में ही केन्द्रीभूत होकर 
चला जाता हैं। उस बीज को देख कर सहज ही कोई अलु- . 
समान नहीं कर सकता कि इस बीज में बृहद्‌ वक्त का स्वरूप 
सुक्र्म रूप से निहित हैे। इसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक कार्य 
सूच्म से स्थूल तथा स्थूल से सूक्ष्म निरन्तर आवत्तित प्रत्या- 
वत्तित होते रहते हैं। वच्तेमान वेज्ञानिक सापेक्षबाद का मूल 
इस काय-कारण सिद्धान्त में ही निहित है।.... ः 
...._ सांख्य के अनुसार कोई तत्त्व ऐसा है, जो सबका कारण 
होते हुए स्वयं किसी का काय नहीं होता, जिसे प्रकृति कहत हैं | 
कुछ तत्त्व दूसरे के काय होते हैं, अथोत्‌ किसी से उत्पन्न होते 
हैं, पर स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं कर संकते, जिसे विक्रति 
. कहते हैँ। कोइ तत्त्व काय-तथा कारण इन दोनों सम्बन्धों से. 
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शून्य रहता है। सांख्य ने उसे ही पुरुष के नाम से सम्बोधित 
किया है।......... :-: * 

सांख्य के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ के प्रत्येक काया म॑ कार्य- 
कारण सिद्धान्त लगे हुए हैं। बिना कारण के कोई काय हो 
नहीं सकता। अतः काय-रूप विश्व मजा गुण वत्तसान मं 
देख रहे हैं वह गुण अवश्य ही अपने कारण में सूक्ष्म रूप से 
विद्यमान रहता है। जगत्‌ की कोई भी घटना आकस्मिक ही 
नहीं घटती, वरन्‌ उसमें कार्य-कारण के वह वेज्ञानिक सिद्धान्त 
लगे रहते हैं । 

सांख्य-दर्शन के रचयिता कपिल के सिद्धान्तानुसार इस 
विश्व की उत्पत्ति पचीस तत्त्वों से ही हुई है। वे ये ही पचीस 
तत्त्व हैं | अथम है पुरुष-दूसरा है प्रकृति। प्रकृति में ही तीन गुण 
समाविष्ट हैं सत्व, रज, तथा तस, फिर क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज 
वायु ओर आकाश | पाँच मानवीय ज्ञानेन्द्रिय--आँख, नाक, 
कान, जीभ ओर त्वचा | पाँच कर्मेन्द्रिय-वाक-शक्ति, हाथ, पेर, 
गुदा और लिज्ग । शरीरान्तवर्त्ती मन, बुद्धि ओर अंहकार है । 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विचरने के लिए पाँच विस्तृत-न्षेत्र श्रस्तुत 
हैं। जैसे प्रथ्वी का गुण गन्धवती है, अर्थात्‌ प्रथ्बी ही 
अपने को रूपान्तरित कर विभिन्न गन्धों के. रूप में प्रस्तुत 
करती है। अथात्‌ प्राण को गन्ध-प्रहण-शक्ति के द्वारा प्रथ्वी 
अपने गुण को प्रत्यक्ष कराती है। दूसरा ज्ञानेन्द्रिय है रसना, 
इसमें जलीय तत्त्वों से निर्मित विभिन्‍न रासायनिक परिवतनों 
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द्वारा उत्पन्न षघट्‌-रस को ग्रहण करने की शक्ति रसना ही में है । 
 तुखरा ज्ञानेन्द्रिय नेत्र है--आँखों में तेज प्रतिबिम्बित 
होकर हो जगत्‌ के पदाथ दिखलाई पड़ते हें। यदि किसी का 
नेत्र तेज के प्रतिबिस्ब॒ को भ्रहण करने में असमर्थ है, तो वह 
प्रकाश के अभाव से जगत्‌ के कोइ पदाथ को देख नहीं सकता | 
चौथा ज्ञानन्द्रिय है त्वचा, इसके द्वारा हमलोग वायु के 
अस्तित्व को अ्रहण कर उसमें सर्दौपन या गर्मीपन का अनुभव 
करते हैं। कान के द्वारा हमलोग आकाश-तत्त्व को अहण 
करते हैं; क्‍योंकि शब्द या आवाज आकाश कां स्वयं अपना 
गुण है। जो कुछ भी शब्द होता है वह आकाश में ही 
होता हे । 
. अग्रकृति के तीन गुण सक्त्व, रज, तम है । प्रकृति अपने 
गुणों के अर्थात्‌ सक्ष्वोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के 
न्यूनाधिक रूप में सम्मिश्रण से जगत्‌ की समस्त वस्तुओं 
का सजन किया करती है। सांख्य-दर्शन बहुत ही प्राचीन 
दर्शन है। श्वेताश्वर-उप्रनिषद्‌ में सांख्य ओर योग को एक 


साथ हो व्यवहार किया गया है। जेसे-- “तत्‌ कारण सांख्य- 


योंगाधिगम्यम्‌! । सांख्य-द्शन सें प्रतिपादित श्रकृति के सक्तव, | 
रज, तम इन तीन गुणों का उल्लेख मूल रूप से छान्दो- 


ग्योपनिषद्‌ सें पाते ह। उसके कथनानुसार अग्नि का रूप 


लाल होता है। जल का रूप शुक्ल वर्ण, अर्थात्‌ श्वेत बणे _ 


होता है। प्रथ्वी का रूप है काला वर्ण। जगत्‌ के तच्त्वों 
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बुर 


नके निर्माण में ये ही तीन विभिन्‍न रज्ढ विभिन्‍न रूपां से सॉश्लष्ट 
हो प्रकट होते हैं। सांख्य-प्रतिपादित प्रकृति का रूप श्वुताश्वर 
डपनिषद्‌ में इस प्रकार प्रकट किया है। प्रकृति के तीनों गुण 
अच्त्व, रज तथा तम को तीन रह्लों में व्यक्त करती है। 


जेसे :--अजामेका लोहित कृष्ण शुक्ला । 
बह्ली: प्रजा: सजमाना: सरूपा: 


अजा अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होनेवाली एक प्रकृति है, जो 
अपने को तीन रंगों में प्रकट करती है, जो लाल,.उजला तथा 
काला होता है। जो अपने स्वरूप के ही अनुसार विभिन्न 
प्राणियों को उत्पन्न कर लेती हे ! 

अतः उपनिषदों में सांख्य-दशन के मूल सिद्धांत निहित 
थे, उसी की व्याख्या कपिल मुनि सांख्य सूत्र में किये । 
उपनिषदों के समय में सांख्य-द््शन बेदांत के अन्तगंत ही 
सम्मिलित था, बाद में यह प्रथक्‌ शास्त्र का रूप लिया। 
वत्तेमान में कपिल सुनि-प्रणीत दो रचनाएँ मिलती हैं प्रथम 
है 'तक्त्व-समास” तथा दूसरा है 'सांख्य-सूत्र!। तीन गुणों के 
साम्य अवस्था का नास श्रकृति हे। जगत्‌ के प्रत्येक पदाथ 


 अतिक्षण परिवर्तित होते रहते है। 


प्रकृति जब अपने तीनों गुणों के साम्य रूप में स्थित 


_ रहती है तब प्रलय होता है। प्रकृति के विभिन्न गुगों 
इविषसता के कारण ही सृष्टि होती हे। इस प्रकार सांख्य _ 
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के सिद्धान्तानुसार प्राणियों की चेतनन्‍्य-निहित चित्‌ शक्ति केः 


अतिरिक्त समस्त पदाय परिवत्तित हो रहे है । 
| न्षि आई के क्‍ च् । ँ 7 
बोद्ध ओर कणाद इस सिद्धांत को मानते हैं कि किसी पदाथ 
का पूर्णतः नाश होने पर ही उससे दूसरा नया पदाथ बनता” 
हैं। जसे बीज के नाश होने के बाद उससे अंकुर तथा अंकुर 


का नाश होने के बाद उससे पेड़ की उत्पत्ति होती हे । 


पर सांख्य ओर वेदान्त के सिद्धांतानुसार किसी द्रव्य या 
पदार्थों का नाश नहीं होता। उनका कहना हे कि वृक्ष के 
बीज में जो द्रव्य है, उसका नाश नहीं होता, वरन्‌ वही द्रव्य 
जमीन से या वायु से दूसरे द्रव्यों को खौंच लिया करते हैं। 
इससे ही बीज से अंकुर तथा अंकुर से वृत्त बनता है। छान्‍्दो-- 


 ग्योपनिषद्‌ में कहा हं कि 'कथमसत्‌ सज्जायते” असत्‌ से सत्‌ की 


उत्पत्ति केसे होगी अथात्‌ जो तत्व है ही नहीं उससे जो यह 
जगत्‌ है किस प्रकार से हो सकता है। जैसे दूध से दही जमता है,. 
पानी से नहीं, तिल से तेल निकलता हे, बालू से नहीं इत्यादि 
प्रत्यक्ष देखे हुए अन्ुभवों में भी यही सिद्धांत प्रकट होता है! 


अतः इस सिद्धांत को सत्कायवाद कहते हैं। 


. आधुनिक पदाथ-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धांत 
निकाला है कि पदार्थों के जड़ द्वव्यों में ओर उसकी कर्म-शक्ति: 
के योग में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी प्रदार्थ के 
चाहे जितने रूपांतर ही जाय, तोभी अंत में सृष्टि के कुल 


द्रव्यांशों का ओर उसके कम-शक्ति का जोड़ हमेशा एक ही सा 
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बना रहता है। जैसे हम दीपक को जलते हुए देखें तो मालूम - 
होगा कि उसका तेल धीरे-धीरे कम होता जा रहा हे और 
अन्त में दीपक भी बुक जाता है। यद्यपि तेल तो सब जल 
जाता है, पर उसके परमाणुओं का अस्तित्व सूक्ष्म रूप से बना 
ही रहता है। उन परमाणुओं का अस्तित्व घुए या काजल 
या अन्य सूक्षम द्रव्यों के रूप में चला जाता हैे। अगर इन 
सूक्ष्म द्रव्यों को इकट्ठा कर तथा डस समय तेल म॑ मिले हुए 
वायु के वजन के साथ ही तौला जाय, तो उस तेल का वजन 
ओर कालिख का वजन बराबर ही होगा। इस प्रकार सिद्ध 
हुआ कि जगत्‌ में नया पदार्थ कोई भी नहीं बनता, वरन्‌ 
उसका अस्तित्व सूक्ष्म रूप से वत्तमान था उसी से कोई 
नइ वस्तु की उत्पत्ति हुई हें । 
आधुनिक रसायन-शाखत्नज्ञों न भी यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि एक ही द्रव्य से जगत्‌ के नाना पदार्थों की उत्पत्ति हुई 
है। इस विश्व में भिन्न-भिन्न पदाथ जो देखने में आते हैं, जेसे 
वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चाँदी, होरा, जल, वायु: 
इत्यादि अनेक पदाथ होते हैं। ओर, प्रत्येक पदार्थों के गुण 
भी भिन्न-भिन्न हैं। पर सांख्य-शास्त्र का यह कथन है कि यह 
. भिन्नता या नानात्व मूल पदाथ में नहीं है। मूल में सब 
बस्तुओं का द्रव्य एक ही है। आधुनिक रसायन-शाखज्ञों ने 
भिन्न-भिन्न पदार्थों को, विद्युत्‌ की शक्ति की सहायता से तोड़कर 
. करीब बासठ भिन्न-भिन्न तत्त्व ढू ढ़ निकाले थे। परन्तु विज्ञान-- 
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श्ष 


'वत्ताआ न अपन! प्रयागशाल्ाओं में प्रयोग कर यह निश्चित 
“किया है कि इन बासठ मूल तत्त्वों का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं 
'है, वरन्‌ उन सब के मूल में कोई एक ही पदार्ण है और 
'डस पदाथ से ही सूथ चन्द्र, तारागण, प्रथ्वी इत्यादि समस्त 
सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सांख्य-शास्त्र में यही मूल द्रव्य 


अकृति के नाम से प्रसिद्ध हे कि जिससे अनेक पदार्थों की 


उत्पत्ति हुई है। प्रकृति का अथे भी मूल ही है, अथात्‌ जिससे 


सभी उत्पन्न हुए हो उसे ही, प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के आगे जो 
पदार्थ बनते हैं, उसे प्रकृति की विक्रति कहते हैं। मूल प्रकृति से 


'जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जेसे मनुष्य, पशु, वृत्त, पहाड़, हीरा, 


मोती, पारा इत्यादि सब के सब प्रकृति की विक्ृति ही तो है । 


सांख्य के अनुसार भी परमार सदा परिभ्रमण कर रहे 
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हैं। जेसे समुद्र का पानी सूय की गर्मी से वाष्प॑ बनकर 


बादल का रूप धारण करता है । यहाँ पानी ही अपना रूप 
परिवत्तित कर वाष्प या बादल बन जाता है। फिर वह्दी 


बादल पहाड़ों से टकराकर वहाँ वर्षो करता हे। पहाड़ों पर 


बरसा हुआ पानी ही जमकर बफ का दूसरा विशाल पहाड़-सा _ 
बन जाता है। तथा वही. बफ ग्रीष्म ऋतु में सू् की गर्मी से 


पिघलकर बरसात में अपने आस-पास के भू-भागों को 
अभिसिंचित करते हुये फिर समुद्र में ही जाकर मित्षता है। 


उसी प्रकार चन्द्रमा की भी चाल प्रति माह घटते-घटते 
 /विलौन-सी हो जाती हे किन्तु फिर उसमें क्रमशः वृद्धि शुरू होती 





. रह 
है तथा वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। सौर मंडल की 
चाल भी उसी प्रकार की है। कहाँ तक कहा जाय विश्व के 
प्रत्येक पदार्थ का परमाणु सदा एवं सवंदा परिभ्रमण कर रहा: 
है। हम लोगों का शरीर भी परमाणुओं से ही बना है।' 
जिन परमारणुओं के द्वारा हमलोगों के शरीर का निर्माण हुआ' 
है, वे परमाणु भी प्रति क्षण, प्रति पतन परिवर्त्तित होते रहते हैं । 
जिस भ्कांर प्रवाहयुक्त नदी का पानी एक जगह नहीं रह सकता: 
वरन्‌ तौत्र गति से प्रवाहित होता रहता है। उसी प्रकार हम: 
लोगों के शरीर के भी परमाणु एक क्षण स्थिर नहीं रह सकते । 
बचपन में शरीर के परमाणु बालक के रूप में संकुचित. 
रहते हैं फिर वही खाद्य एवं समय के प्रवाह से विकसित हो प्रौढ- 
बनकर वुद्धत्व को भ्राप्त करता है। परमाणु रूपी पुश्ञ से 
. निर्मित हमलोगों का शरीर खाद्य के रूप में नवीन परमाणुओं 
को ग्रहण करता है तथा शरीर के कुछ विक्रृत परमाणुओं को 
मल एवं मूत्र के रूप में बाहर निकालकर अपनो विकसितः 
अवस्था को क्रमशः पहुंचता रहता हू । 

अपने विकास की चरमावस्था पर पहुँच हमलोगों का शरीर 
फिर अपने मूलभूत परमाणुओं में मिलने के लिए श्रस्थान 
करता है। सृत्यु के पश्चात्‌ हमलोगों के शरीरों के परमारु. 
 छिन्न-भिन्न होकर अपने मूल रूप में पहुँच जाते हें। जेसे 
अस्थि, मांस, त्वचा नाड़ी तथा रोम ये प्रथ्वी के अंश हैं। 
अर्थात्‌, इनका सूकुम अंश पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है | 
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-बीये, रक्त, लार, मूत्र तथा स्वेद ये पानी के रूप हैं इनका सूक्स- 


अंश प्रानी का रूप धारण करता है। छुधा, तृषा, आलस्य 
निद्रा, मथुन, बुद्धि तथा नयन, ये तेज के अंश हैं, इनका सूक्ष्म 
परमाणु तेज का रूप धारण कर लेता हैं। मन, त्वचा की 


स्पशे-शक्ति, चत्नना, पसरना, रोकना तथा आकु'चन, ये वायु 
क कि > कोर >.ु « ५ 
के अंश से होते हैं, अथात्‌ इनके सूक्ष्म अंश वायु में जाकर मिल 


जा 
जाते हूँ। अन्तःकरण, श्रवण, वाक्‌ , शब्द, विषय, काम, क्रोध, 


“शोक, मोह तथा भय ये आकाश-तक्त्व से उत्पन्न होते हैं अथात्‌ 
इनके सूक्ष्म अंश आकाश में मिल जाते हैं। ये परमाणु अपने- 
अपने मूल रूप में आकर फिर दूसरे मूत्त रूप बनने का उपकरण 
बन जाते हैं। मिट्टी में बीज बोया जाता है, वह्दी बीज मिट्टी 
'ओऔर पानी के अशों को खींचकर प्रकाश के सहारे आकाश में 
बढ़ता है। फिर वही क्रमशः अपने फल के रूप में आकर 
केन्द्रित हो जाता है। तथा वही फल दूसरे जीव के लिए खाद्य 
-पद्ाथ बनता है। मानव मात्र का आहार अन्न द्वी तो है! 


उसी अन्न को खाने से क्रमशः बीय बनता है, फिर उसी वीय से 


दूसरा मानव रूप खड़ा होता है । यही परमाणुओं का परिभ्रमण 
है जो निरन्तर अपने केन्द्रों पर चक्कर काट रहा है। क्‍ 


सांख्य-द्शन में पुरुष का रूप साज्षात्‌ चेतन्य स्वरूप ही है। 
जगत्‌ के समस्त पदाथों में तीन गुण के साथ चेतन्यता 
वत्तमान हे । उन पदार्थों में तीन गुण तो ग्रकृत्ति का अंश है 
तथा चेतन्यता पुरुष का अंश । क्‍ 
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३१ 
सांख्य-द्शन ने पुरुष की कल्पना युक्तियों द्वारा प्रमाणित 


किया है। 'संघात पराथत्वात्‌'--जगत्‌ के समस्त पदाथ झंघात- 


-सय है। संगठित वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वह किसी 
अन्य के उपयोग के लिए ही संगठित होती है। अतः प्रकृति 
से उत्पन्न यह संघातमय विश्व किसी के लिए निर्मित है। 
जड़ पदाथ में बिना चेतन्य के कोई प्रवृति नहीं देखी जाती। 
संसार के समस्त विषय भोग्य हैं, इसलिए इसका भोक्ता, अथात्‌ 
डसका भोग करनेवाला अवश्य ही होगा और वही पुरुष है। 
-भोग्य विषय का भोक्ता ही पुरुष हे। पुरुष स्वभावतः असहुः 
'तथा मुक्त है। किन्तु अविवेक के कारण उसका प्रकृति के 
'साथ संयोग हो जाता है। इस संयोग का कारण प्रकृति से 
उत्पन्न जो दुःख-भोग है, वही संसार है। इसलिए संसार का 


मूल कारण अविवेक हैं । तथा दुःख से छुटकारा पाने का रास्ता 


है विवेक । 


सांख्य का पुरुष शरीर तथा मन के ऊपर हे । वह अपरि- 
वच्चेनशील तथा नित्य है | पुरुष के अपने इस नित्य 
सत्य स्वरूप को जान लेना ही केवल्य पद की प्राप्ति है। 
धविवेकी पुरुष को प्रकृति का कोई नतंन-व्यापार प्रभावित नहीं 


“करता । तत्त्वज्ञान के परिणाम स्वरूप ही पुरुष में केवल्य-ज्ञान 
का उदय होता है। यही ज्ञान संशय तथा विपयेय से विमुक्त 


विशुद्ध ज्ञान होता है। इस प्रकार संगहीनता, क्रियाहीनता 


था कचू त्वहीनता से मुक्त होकर पुरुष प्रकृति गुणों से 
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स्वभावत: कंवल्य अनुभव करने लगता है। इस प्रकार कीः 
मुक्त ब्ञवस्था की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति इसी जन्म में कर 


सकता है। 


सांख्य-दशन इश्वर को नहीं मानता । यह पचीस तत्त्वों से 
ही जगतू की उत्पत्ति को मानता है | तथा इन्हीं पश्चीस तत्त्वों को 
प्रकृति में समाविष्ठ कर प्रकृति को ही अविनाशी मानता हे। 
प्रकृति स्वयं जड़ात्मिका है, किन्तु चेतन्य स्वरूप पुरुष का' 
संयोग होने पर प्रकृति ही जगत्-प्रक्रिया को प्रारम्भ करती 
है। सांख्य के अनुसार इंश्वर तार्किक युक्तियों का विषय हे 
ही नहीं। इसलिए सांख्य-दशोन प्रमाण द्वारा इश्वर को 
असखिद्ध मानकर कहता हे दिश्वरासिद्धे:”, 'प्रमाणाभावाज्न 
ततूसिद्धिः? सां० सूत्र । । 

इश्वर की सिद्धि तक-शाझ््॒ष के पतद्चावयव वाकक्‍्यों की 
सहायता से सिद्ध किया नहीं जा सकता। अतः प्रमाण 


के अभाव सें सांख्य-दशन इश्वर को असिद्ध मानता हे। 


इश्वर स्वयं निव्यापार है। अतः इस परिवर्त्तनशील जगत्‌ का 


बह क्रियाशील कारण कभी हो नहीं सकता। व्यक्ति विशेष 


का किसी काय में प्रवृत्ति स्वाथ से श्रेरित होकर ही होती! 
है । इसलिए इस विश्व-प्रक्रिया की रचना में इंश्वर का कोई 


. स्वार्थ नहीं दीखता; क्योंकि इश्वर पृणंकाम हे। उसकी" 
कोई इच्छा हे ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए वह इस जगत 
अक्रिया में प्रवृत्त हो । किन्तु विज्ञान भित्षु जो सांख्य-दंशन के' 
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प्रख्यात विद्वान है, वे सांख्य-द्शन को निरीश्वरवादी मानने को 
| भे ग (0 श्‌े 
तैयार हैं नहीं। इनके सिद्धान्तानु तार इंश्चर जगतू का कर्त्ता 


सांख्य-निर्णीत पुरुष को दी इश्वर माना है तथा ईश्वर को शक्ति 
प्रकृति भी इन्हें मान्य है, जिससे यह जगत्‌-प्रक्रिया प्रारंभ होती 
है। श्रुति में भी सांख्य का यहा तत्त्व प्रतिपादित है। जैसे, 
श्वेताश्ववर-उपनिषद्‌ भे कहा है, 'सार्या तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं 
तु महेश्वरमू, अथांत्‌ प्रकृति ईश्वर की साया-शक्ति है तथा प्रकृति 
के अधिपरत्ति महेश्वर मायी कहलाते हैं | जिस प्रकार चुम्बक 
लोहा अपने आसपास के धातु में गति उत्पन्न कर देता है, 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृति में गति उत्पन्न कर देता है। सांख्य- 
 दृशेन पुरुष का स्वरूप चैतन्य-रूप में मान पंचमहाभूतों तथा 
सन को प्रकृति के अन्तर्गत ही माना है, जिससे जीवों का भिन्न- 
भिन्न मानसिक स्तर एवं विभिन्न भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति 
होती है। पुरुष और प्रकृति को ही सांख्य ने मौलिक तत्त्व 
माना है। वेशेषिक-दर्शन के नवों अविनाश तत्त्वों को, प्रकृति 
. ओर पुरुष सें ही निहित कर सांख्य ने स्वीकार किया है। काल 


(77776) और दिक्‌ (59८४) को सांख्य-दशन स्व॒तन्त्र पदाथ 
नहीं माना । 


. सख्य-दशन के दो सिद्धान्त सब से अवैज्ञानिक मालूस 
होते हैं । एक तो जड़ भ्रक्ृति में समरत कच्तव्य शक्ति का समावेश 
करना तथा दूखरा चेतन पुरुष को असंख्य रूप में मानना । 
सांख्य-दर्शन जड़ प्रकृति को ही जगत्‌ का कर्ता मान बैठा है, 








३७ 
किन्तु वेदान्त दर्शन के रचयिता महर्षि बादरायण को यह: 
सिद्धांत मान्य नहीं हे । इनके अनुसार सांख्य-दशन की प्रकृति: 
की कल्पना श्रति-सम्मत नहीं है, वरन्‌ अनुमान के दुबंल 
अधार पर आधारित है । 

पुुष बहुतत्त्ववाद का भी सिद्धांत इसी प्रकार अवेज्ञानिक एवं 
अव्यावहारिक हैं। नम, मरण, अवस्थासेद, तथा मानसिक 
दशा के कारणों से सांख्य-द्शन पुरुष को एक नहीं, वरन्‌ 
बहुत्व संख्या में मानता है । शारीरिक तथा सानसिक अब- 
स्थाओं के भेद के कारण प्रत्येक पुरुष में विभिन्न सेद मानकर 
पुरुष-बहुत्व के सिद्धांत का प्रमाण हारा पुष्टिकर सांख्य-दशन 
मानता है किन्तु यह सिद्धांत अवेज्ञानिक एवं अव्यावहयरिक है । 
अंधापन, लेँगड़ापन आदि देह के धम हैं” इसलिए शुद्ध आत्मा _ 
में भिन्नता आ केसे सकती है । चेतन्य-रूप से सब पुरुष 
एक समान ही है। इस प्रकार पुरुष को चे तन्‍्य-रूप में मानना 
तथा उसी क्षण विभिन्न बतल्ाना कहाँ तक व्यावहारिक है, 


यह एक विचार का विषय है। पुरुष का प्रकृति के साथ 
 अथम संयाग होता केसे हे, इसे भी सांख्य-द्शंन स्पष्ट नहों 
कर सका हैं | द : 


४, याग-दशत 
योग-द्शन के रचयिता मह्षि पतल्ञलि है। इनके अनु- 


आसार विश्व के रहस्य का वास्तविक रूप से हृदयद्भमस करने के 


लिए पहले अपने में हो निहित तत्त्वों की खोज करने की 











. शर 
आवश्यकता है । वे कहते हें--'योगश्चित्तवृत्तिनिरो घःः, अथोत्‌ 
अपने चित्त की जो स्वाभाविक वृत्तियाँ हे, उन्हें रोककर न्यंपने 
ही अंदर वास्तविक सत्य का दर्शन किया जा सकता. हे। सच्त्व, 
'रज, तथा तम के गुणों से संयुक्त रहने से चित्त की पाँच 
अबस्थाएँ होती हैं। चित्त की प्रथम अवस्था है 'ज्षिप्त। ज्षिप्त 
की अवस्था में चित्त में रजोंगुण की अबलता रहती है । चित्त 
उस समय अस्थिर तथा चंचल रहता हे। भोतिकवादी बाहरी 
हृष्टिकोण रहने से उस समय चित्त संसार के सुख ओर दुःख 
के इन्द्र में पड़ा रहता है । द 
चित्त की दूसरी अवस्था हे 'मूढ़” | मूढ़ चित्त में तमोगुण 
की अधिकता के कारण वह विवेक-शुन्य रहता हे। क्या 
करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक-मूढ़ 
चित्त नहीं करता। उसमें क्रोाधादि विकार की अधिकता £हों 
जाती है, जिससे प्रेरित हो कर वह नियम-विरुद्ध काये में ही 
लगा रहता हे | ही 
“विज्षिप्र चित्त की तीसरी अवस्था है.। विज्ञिप्त चित्त में 

_सत्त्व की कुछ-कुछ अधिकता हो जाती हे, जिससे चित्त 
शब्द्‌-ब्रह्म का अभ्यासी बन कंभी कभी स्थिरता को घारण 
करता रहता हे । 2३ 

-“ चित्त की .चोथी स्थिति है 'एकांग्र!। जब चित्त की वृत्तियों 
का. निरोध होने पर चित्त एक ही विषय सें एकाकांर वृत्ति 
को धारण करता है, तब उसे (रकराग्र! कहते हेँं। 











६ 


.. चित्त को पाँचवौं स्थिति है 'निरूद्ध।। जब चित्त को सब 
प्रकार का वृत्तियां एवं संस्कारों का पूर्ण रूप से लय हो जाता 
है, तभी उस चित्त की अवस्था को 'निरूद्ध” की संज्ञा देते हैं। 

. चित्त की इन पाँच अवस्थाओं में तीन अवस्था, अर्थात्‌ ज्षिप्त, 
मूढ़ ओर विक्षिप्त तो समाधि के लिए पूर्णरूप से अनुपयोगी ही 
हैं। किन्तु, अन्तिम दानों अवस्थाओं में, अर्थात्‌ 'एकाग्र' ओर 
“निरुद्ध! की अवस्थाओं में योग का उदय होता है। इसलिए 
समाधि के लिए एकाग्र ओर निरुद्ध की ही आवश्यकता होती है।॥ 

सांख्य के सिद्धान्तानुसार प्रतिपादित पुरुष शुद्ध चेतन्य- 
रूप है। वह प्रकृति से उद्भूत मन एवं चित्त से सबंधा 
स्वतन्त्र है। चित्त वास्तव में प्रकृृति से उत्पन्न हाने के कारण 
अचेतन है। किन्तु अचेतन चित्त में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने. 
से वह अचेतन चित्त चैतन्य के समान मालूम पड़ने लगता है । 
पुरुष को भौतिक पदाथथ के स्वरूप का ज्ञान चित्त की वृत्तियों के 
कारण ही होता है । जिस प्रकार नदी की तरंगों में प्रतिबिम्बित 
चन्द्रमा स्थिर होने पर भी चलायमान एवं चंचल मालूम होता 
है, उसी प्रकार परिवत्तो नशील्न चित्त में प्रतिबिम्बित स्वयं अपरि- 
शामशालो पुरुष परिवच्तनशील् प्रक्रिया के समान मालूस पड़ने 
लगता है। ह 
... चित्त में अनेक प्रकार के क्लेश लगे हुए हैं, उन्हें दूर करने 
के लिए ही योग-दर्शन की उत्पत्ति हुई है। क्लेश पाँच प्रकार: 
का होता दै-- 
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' अविद्या, अस्मिता, राग, 6 ष, ओर अभिनिवेश । अनित्य, 
अपवित्र, दुःख तथा जड़ पदाथ को कंसशः नित्य, पवित्र, ओर 
सुख मानना तथा उसमें आत्मबुद्धि रखना अविद्या कहलाती है। 
द्रष्टा पुरुष ओर दशन-शक्ति युक्त बुद्धि ये दोनों सवेथा मिन्न 
ओऔर विलक्षण हैं। द्रश चेतन है तथा बुद्धि जड़ है। इनकी 
एकता हो हो नहीं सकती । अविद्या के कारण ही इन दोनों को 
एक मान बैठे हैं। इसे हो अस्मिता कहते हैं। सुख को उत्पन्न 
करनेवाली वस्तुओं में जो लोभ या दृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 
राग कहते हैं। 
मन के प्रतिकूत्र पदार्थों में दुःख की अनुभूति होती है तथा 
दुःख के उन साधनों से जो क्रोध होता है, उसे हो ढ ष कहते हैं। 
नीच-से-नीच जीव को भी मृत्यु का डर बना रहता हे, उसे 
ही अमिनिवेश कहते है। 
इन दुःखों से मुक्ति दिल्लाने के लिए ही योग-द्शन में अपष्टाज् 
योग के मार्ग का वर्ण न किया गया हे। 
पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन मनोविज्ञान के आधार 
पर किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, 
धारण, ध्यान ओर समाधि, ये ही पत॑जलि के अष्टांगयोग हैं। 
यम--यम का अथ संयम होता हे। इसके पाँच भेद 
गते है। 
... (९) अहिंसा--सवबदा तथा सवथा सब प्राणियों पर मन, 
वचन तथा कर्मों द्वारा किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। 








शेष 
॥(२) सत्य--मन ओर बचन का यथा हा। ना, अथोत्‌ जंसा 
देखा गया या सुना गया हो, उसको बेसा ही कहना सत्य है। 
(३) अस्तेय--दूसरे के द्वव्यों के लिए इच्छा नहीं करना | 
| (४) बअह्यचय--इन्द्रियों को संयत रखने को कहते हैं । 
+ (४) अपरिग्रह--विषयों का अजन नहीं करना तथा रक्षा * 
आदि में दोष देखकर उसे स्वीकार नहीं करना । क्‍ 
नियम-- इसके भी पाँच भेद होते हैं । 
(१) शीच- भीतरी तथा बाहरी शुद्धि । द क्‍ 
(२) सन्तोष--आवश्यकीय वस्तु को अधिक न होने तथा 
क्‍ ड्से पाने के लिए हाय-हाय नहीं करने को कहते हैं । 
; (३) तप--सुख दुःख, घाम जाड़ा, भूख, प्यास आदि दु:खों 
हे को अपने इृष्ट साधन के लिए सहने तथा कठिन ब्रतों के 
पा पालन करने को कहते हैं । 
१ . (४) स्वाध्याय- मोक्ष-शास्त्रों के पढ़ने की अर्थात्‌ अपने "में? 
है है के उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करन तथा ओंकार का जप 
करने को 'स्वाध्याय” कहते हैं | 





(४) इंश्वर-प्रणिधान--इृश्बर में भक्तिपूवंक सब कमों कोः 
समपंण करने को कहते हैं। हे 

आसन--“स्थर सुखमासनम्‌? स्थिरता तथा सुख देनेवाला 
जो भी आसन हो, अथोत्‌ ऐसा आसन जिससे शरीर को 


सुंख मिल सके, जसे कमलासन, सिंहासन आदि, को आसनः 
कहते है । 
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प्राए।याम--आसन ठीक हो जाने पर श्वास-अ्रशर्वास को 
गतियों को रोकने तथा छोड़ने को प्राणायाम कहते हैं । 

यह तीन प्रहार का हाता है। (१) रेचक - भातरा वायु 
को बाहर निक्रालकर बाहर हो रोकन को कहते है | क्‍ 

(२) पूरक-बाहर की वायु को भोतर राक रखन का पूरक 
कहते हे । 

(३) कुम्मक--एक ही प्रयत्न से बाहरी ओर भीतरी वायु 
को रोककर स्थिर हो जाने का ऋ ते हैं । 

प्रत्याहार--जब इन्द्रियाँ अपने वाह्य विषयों से हटकर च्त्ति 
के समान ही शान्त एवं गम्भीर हो रुक जाती हैं, तब उसे ही 
प्र्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के अभ्यास से इन्द्रियों के ऊपर 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 

धएण। - 'देशबन्धश्चित्तत्य धारणा' किसी देश में जेसे 
नासिका या जिह्न के अग्न साग पर या देवता की सूत्तियों आदि 
में चित्त को लगाना घारणा कहलाता हे । 

_ ध्यान--ध्येय वस्तु का ज्ञान जब ध्याता को पूर्ण रूप थे हो 
जाता है, अर्थात्‌ जब उसे अपने ध्येय के अलावा कुछ भी नहीं 
दिखिता है, तब उसे ध्यान कहते हें. । 

 सर्माधि -समाधि का अथ है कि विषयों से हट कर चित्त 
का एकाप्र हो जाना । जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु के प्रभाव से अपने 
स्वरूप को छोड़ देता है, अथात्‌ ध्येय वस्तु का आकार धारण 
कर लेता है, उसे ही समाधि कहते है। ध्यानावस्था में ध्यान, 
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ध्याता और ध्येय अलग-अलग रहते हैं, पर समाधि की अवस्था 
मे तीज़ों एक रूप बन जाते हैं। द 

अष्टाक्ल यांग की प्राप्ति के ल्षि०ए उसको कार्य रूप में परिणत 
करन के लिए क्रिया-योग की आवश्यकता है | क्रिया-याग के 
अभ्यास से क्लेशों का नाश हो जाता है । क्‍ 

जिस समय चित्त में सक्त्त के साथ साथ रज का तनिक 
अर अवशेष रहता है, तभी विभूतियों का उदय होता है 
जिसे पलझ्लि ने योगदर्शन में विस्तार से दिखलाया हे। 
भधुमती भूमि में साथकों को थे सिद्धियाँ प्रलोभित करने लगती 
है । इसलिए उस ससय साधक को आसक्ति और अभिमान 
तनिक भी नहीं करणा चाहिए। जब साधक इन सिद्धियों के 
अलाभन का पार कर जावा है, तब “केवल्य”-पद की प्राति होती 
हैं | कवलय का अथ हे केवल अकेले रहने की स्थिति । जड़ा- 
त्मिका प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि का चेतन्यस्वरूप पुरुष से 
सम्बन्ध-विच्छेद होने पर पुरुष कैवल्य प्राप्त करता है । 

योगी चार प्रकार के होते है--(क) प्रथम कल्पित, (ख) 
सधुभूमिक, (ग) प्रज्नाज्योति, (घ) अतिक्रान्तभाव नीय । क्‍ 
.. अष्टाज्ञ योग को क्रिया-योग में लाकर जो साधक योग- 
आग से म्वश करता हे, उसे प्रथम कल्पित योगी कहते है। 

सधुभूमिक अवस्था में पहुँचे योगी का चित्त अत्यन्त ही 
विशुद्ध हो जाता है, देवता और अप्सराएँ आदि उनके पास 
उपस्थित हाकर अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगती हैँ | 
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योगियों के लिए यह अवस्था परीक्षा की हावी है । साधक को 
उस समय आसक्ति ओर अंहकार से दूर रहना चाहिए; नहीं 
तो ये प्रलोभन साधक को नीचे गिरा देते हैं । 

प्रज्ञाज्याति की अवस्था में योगी का पत्नतत्तबों पर अधिकार 
हो जाता हे । 

चित्त को पाँच वृत्तियाँ हैं. प्रमाएं, विपयेय, विकल्प, निद्रा 
तथा स्मृति | प्रमाण--योग-दुशन भी सांख्य-द्शंन के अनुसार 
अत्यक्ष, अनुमान, और शब्द इन तीनों को प्रमाण मानता है । 

किसी वस्तु के सिथ्या ज्ञान को विपयय वृत्ति कहते हैं। 
संशय भी इसी के अन्तर्गत माना जाता है। विकल्य--शब्द्‌ 
ज्ञान से उत्पन्न होनेबाला, किन्तु वास्तविकता से शून्य ज्ञान 
विकल्प कहा जाता हैं। जेसे कोई कहे कि घोड़े का सींग? 
इन शब्रों के अथ तो समझ जाते हैं, किन्तु वास्तविकता से 
इसका सम्बन्ध है नहीं । 

निद्रा-यह भी चित्त की एक वृत्ति ही है। अन्धकार की 
अधिकता पर आधारित होनेवाली चित्त की जो वृत्ति होती है 
उसे ही निद्रा कहते हैं। चित्त में निद्रा की अवस्था में जाग्रतू 
ओर स्वप्न की वृत्तियों का अभाव रहता हे। अतः निद्रा भी 
चित्त की एक वृत्ति ही है । 

स्मृति- अनुभव किये गये विषयों का विना परिवत्तेन के 
ठीक-ठीक याद आने को स्घति-ज्ञान कहते हैं। चित्त से उत्पन्न 
“समस्त वृत्तियों को इन्हीं पाँचों के अन्तर्गत माना जाता हे | 





हि 
वी 


ढेर 


. चित्त में वृतियाँ उत्पन्न होकर अपना संस्कार चित्त में 
छोड़ जाती हैं। वे ही संस्कार-योग्य परिस्थिति पा वृत्तियों 
का रूप घारण कर लेती है। अतः वृत्तियों से संस्कारों की 
उत्पत्ति तथा संस्कारों से वृत्तियों का उदय, इस प्रकार यह चक्र. 
निरन्तर क्रियाशील बना रहता हे। 

. याग-दुशन में समाधि: की दा अवस्थाएं होता हें, जिसे 
सम्प्रज्ञात तथा असम्प्ज्ञात समाधि कहते हैं । समाधि 
में ध्याता और ध्येय में घषण होता है. जिससे बुद्धि में 
प्रज्ञाग्गि की उत्पत्ति होती हे। कुछ समय तक प्रज्ञाग्नि स्वयं 
प्रकाशित रहती है, किन्तु अन्त में बह भी शांत हो जाती है। 

। एकाग्र, चित्त की वह आविचालित अवस्था हे, जब ध्येय 
वस्तु के ऊपर चित्त चिरकाल तक स्थिर रहता हे। इस 
योग का नाम संप्रज्ञात या सबीज समाधि है. जब चित्त 
की अन्य वृत्तियों का नाश होकर एकाग्र भूमि में ध्याता एक ही 
ध्येय वस्तु के निरन्तर ध्यान में लगा रहता है. तब उसे 
संगप्रज्ञात समाधि कहते । इसका फल है प्रज्ञा का उदय हाना। 
यही प्रज्ञा वास्तविक सत्य को प्रकाशित करती हे । 

किन्तु निरुद्ध की अवस्था में असम्प्रज्ञात समाधि का उदय 
होता है। वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न प्रज्ञा का भी 
भमिरोध करना आवश्यक है। क्योंकि, प्रज्ञा कितनी भी साक््विक 
क्यों न हो, आखिर तो वह भी चित्त की एक वृत्ति ही है। अत 
प्रज्ञा का भी निरोध करना समस्त वृत्तियों का निरोध माना 
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जायगा तथा उसी अवस्था को असम्श्ज्ञात समाधि कहते हे । 
जब चित्त की समस्त वृत्षियाँ निरुद्ध या बंद हो जातीनहें, तब 
इसे निर्बाज या आसंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सम्भज्ञातः 
समाधि में ध्येय वस्तु का ज्ञान ध्याता को बना रहता है, किन्तु 
असम्पज्ञात समाधि में ध्येय, ध्यान और ध्याता एक हो जाते हे 

. पंचतत्त्वों पर अधिकार होने से साधक इन्द्रियजयी दो 
जाता हे । पंचभूतों से उत्पन्न पाँच ज्ञान-इन्द्रियों पर साधक को 
अधिकार प्राप्त कर लेने पर उसे अणिमा, महिसादि सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं । क्‍ द 

अतिक्रान्त भावनीय--जब साधक पंचतत्त्वों के आवरण 
को पारकर अस्मिता की अवस्था में पहुँचता है, तब वह स्वेज्ञ 
हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों को पारकर इस अवस्था 
में साधक का मस्तिष्क दृश्य तथा चिन्तनीय भौतक जगत्‌ के 
पदार्थों की सीमा पारकर परमपद में स्थित हो जाती है। इसी 
अवस्था का नाम अतिक्रांतभावनीय है । 

क्‍ इंश्वर का स्थान योग-दशेन में अत्यन्त ही मह- 
त््वपूर्ण माना गया है। सांख्य-दशेन के पच्चीस तत्त्वों को 
मान योग-दर्शन केवल ईश्वर-तक्त्व कों अधिक माना है। 
इसीलिए योग-दर्शन को सेश्वर-सांख्य कहते हैं। योग- 
दर्शन ईश्वर पर बोलते हुए कहता है--'क्लेशकम विपाका- 
शयेरपरासृष्ट: पुरुषविशेष इश्वरः योगसूत्र के अनुसार गोतत्त्व 
क्लेश, कमे, विपाक ( कमंफल ) तथा आशय ( विपाका लुरूप 
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संस्कार) के सम्बन्ध से शून्य रहता है, वही इश्वर है। ईश्वर 
से सम्बन्ध रखते हुए पतञ्जलि-दशेन में दूसरा सूत्र यह आया 
हं--इश्वरप्रशिधानादा! योग सूत्र के अनुसार प्रणिधान का अथ 
दोता है प्रकर्षण चित्तस्य निधानम्‌! | अतः इश्वर को प्रेमपूर्वक 
अपने कम-फलों को अपण करने को ही इश्वर-प्रशिधान कहते 


हैं। अतः योग-दर्शन में इंश्वर का बहुत ही महत्त्वपूण 
स्थान है | 


. योग भारत की एक अमूल्य सम्पत्ति हे। विज्ञान की भाँति 
योग का क्रमिक अनुशी लन कर भारतीयों ने इस मनोविज्ञान को 
नति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। आधुनिक पाश्चात्त्य 
मनोवज्ञानिक चित्त के कुछ अंशविशेष की ही जानकारी प्राप्त 
कर सके हे। मनोविज्ञान अभो तक केवल्न सन की विभिन्न 
मानसिक अवस्थाओं की ही सूचना दे सका हे । किन्तु, भारत 
की योग-विद्या ने चेतना के अवस्थाविशेष की ही सूचना केवल 
नहीं दी है, वरन्‌ योगिक प्रक्रिया के अभ्यास से पद्नतत्त्वों पर 
प्रभुत्व प्राप्त कर मनोनुकूल स्वतन्त्रतापूवक उसे संचालित करा 
सकने की क्षमता प्रदान कराती है। यौगिक प्रक्रियाओं के 
अभ्यास से केवल्न भोतिक तत्त्वों पर अधिकार ही नहीं होता, 
वरन्‌ सानव उसका संचालक भी बन जाता है । 
४, मीमांसा-दशन 
सीसांसा-द्शंन के रचयिता जेमिनि मुनि हू । इस 
दर्शन की दृष्टि में यह जगत्‌ श्रम से आभासित नहीं है, 





५ 
बरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक हैं। यह वास्तववादी दशन 
है। इस दर्शाेन का प्रधान विषय है घम का प्रतिपादन 
करना। धर्म के लिए मूल कन्द्र प्रसाणभूत बंद हैं। मीमासा- 
दशन” धम का लक्षण करते हुए कहता है. “चोद्नालक्षणों5थों- 
धर्म2। चोदना का अथ है प्रेरणा। अर्थात्‌, जिस बेदिक 
विधि-वाक्य से विश्व के कल्याणाथ कत्तव्यों को करने के लिए 
प्रेरणाएँ मिले, उनका सम्यक्‌ सम्पादन करना ही धर्म का 
वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए मीमांसा-द्शेन ने वेद के स्वरूफ 
तथा उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए बड़ी सबत्त 
युक्तियाँ दी हैं। मीमांसा-दुर्शन जगत्‌ के अतिरिक्त इश्वरको नहीं 
मानता । मीमांसा-द्शन, इश्वर को नहीं मानन के कारण, वेदों: 
का कोई भी कर्ता नहीं मानता । उसकी दृष्टि में वेद नित्य हैं: 
तथा पुरुष-निर्मित न होने से अपोरुषेय हैं। वेद के विषय- 
विभाग का विवेचन मीमांसकों ने बड़े विस्तार तथा छानबीनः 
के साथ दिया है। वेद के पॉच विषय हैं -- 
(१) विधि, (२) मंत्र, (३) नामधेय (४) निषेध, (५) अथवाद । 
(१) विधि--स्वर्ग की कामनावाला पुरुष यज्ञ करे। इसः 
प्रकार के विधान को बतानेवाले वाक्य को “विधि? कहते है । 
(२) मंत्र--अनुष्ठान के अथ-स्मारकों को “मंत्र! के नाम से: 
पुकारते हैं। 
..._ (३) नामधेय--विभिन्न यक्ञों के नामों को 'नामभेय? संक्षः 


देते हैं । 


वनितण >शननलक्‍नलनिताननभलननन- बम-+«« न ........................ 








श्द्‌ 

(४) निषेघ--अनुचित काम से अलग रहने को “निषेध! 

कहते हैं। 

(४) अथवाद--किसी पदाथ के सच्चे गुणों के कथन को 
अथंवाद” का नाम दिया जाता है । रा 
. इन पाँचों विभागों में से सबसे प्रमुख विधि-वाक्‍्य ही हैं। 

अन्य चार उसके सहायक हैं। हमारी इन्द्रियाँ ही बाहरी 
“वस्तुओं की उपलब्धि के साधन हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा इस 
जगत्‌ को जिस रूप में उपलब्धि होती है, उसी रूप में जगतू की 
सत्यता है । 

इस संसार म॑ तीन प्रकार से वस्तुआं का ज्ञान हम होता 

है। प्रथम, शरीर-- जिसमें रहकर आत्मा सुख-दुःख का 

अनुभव किया करता है। 

द्वितीय इन्द्रियाँ, जिसके द्वारा आत्मा सुख-दुःख का 

अनुभव किया करत है। 

तृतीय है भोग-विषय--वह बाह्य पदार्थ, जिसका भोग 

“आत्मा किया करता है । । ः 
मीमांसा जगत्‌ की मूल र॒ृष्टि तथा आत्यन्तिक प्रल्य को 

नहीं मानता । केवल्न व्यक्ति उत्पन्न होते रहते तथा विनाश को 

आ्राप्त करते रहते हैं। जगत्‌ की सृष्टि तथा लय. कभी नहीं 

होते । कुछ मीमांसक लोग अगु॒ुवाद को स्वोकार करते हैं । 


होने पर अगुसंयाग से व्यक्ति उसन्न होते हैँ तथा फल्न की 





+ 5. कई फ्रे 
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समाप्ति पर विच्छिन्न हो जाते हैं। न्याय तथा वेशेषिक-द्शेन 
भी जगत्‌ की उत्पत्ति परमाशु से मानता है, पर सीमांसा 
का अणुवाद उन दोनों से मिन्न है। सूय-किरण के छिद्गरगत 
होने पर उनमें जो सूक्ष्म द्रव्य दीख पड़ते हैं, वे 'त्रसरे रु! कह- 
लाते हैं तथा असरेशु के छठे भाग को परमाणु कहते हैं। पर 
मीमांसकों को यह सान्‍्य नहीं है। उनके मत से हमारे नंत्र से 
दीख पड़नेवाला ही परमारु है तथा इससे सूक्ष्म कणों की 
कल्पना का कोई आधार ही नहीं है। जगत्‌ का यही मीसांसा 
सम्मत स्वरूप है। मीमांसा का प्रधान उद्दे श्य धर्म की व्याख्या 
करना है तथा विधि-वाक्यों का प्रतिपादन ही वेद का भुख्य 
तात्पय है। इसलिए किसी प्रयोजन के उद्देश्य से बेद के 
द्वारा विहित यज्ञादि को करना ही धर्म कहलाता है। वेद्‌-प्रति- 
पादित कर्म तीन प्रकार का है। प्रथम काम्य- किसी कामना- 
विशेष के लिए काय करना। जैसे 'स्वग कामों यजेतः, अर्थोतत्‌ 
स्वग की इच्छावालों को यज्ञ करना चाहिए। दूसरा है 
'प्रतिषिद्धौ -- अनथ उत्पादक होने से निषिद्ध कायं, जेसे--विंष 
दग्ध शस्त्र से मारे गये पशु का मांस नहीं खाना चाहिए 
तीसरा है- नित्य-नेमित्तिक कम। जेसे, सन्ध्या-वन्दन नित्य 
कम है तथा अवसरविशेष पर अनुष्ठेय श्राद्धादि कम नेमित्तिक 
कम है। तालाब, पोखरा, मन्दिर आदि बनाना भी नेमित्तिक 
है। अनुष्ठान करने पर फत्न की उत्पत्ति शीघ्र ही नहीं होती 
चरन्‌ कालांतर में होती है। अब प्रश्न यह है कि फल्-काल सें कम 
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को सत्ता के अभाव में फल की उत्पत्ति कैसे होती है ? मीमांसकों 
का कहना है--“अपूब? के द्वारा। प्रत्येक कर्म में अपूर् (पुर्या- 
पुण्य ) उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। कम से उत्पन्न होता 
है अपूवे तथा अपूर से उत्पन्न होता है फल। झतः “अपूब? 
कम तथा फल के बीच की अवस्था का द्योतक है। जंमिनि के 
अनुसार यज्ञ से हो तत्ततू-फत्न की उत्पत्ति होती है। फल्न की 
उत्पत्ति में इश्चर कारण नहीं है। “मोमांसा-दर्शन? निर्राश्वर- 
वादी होते हुए भी देवताओं की प्रथक्‌ सत्ता को नहीं मानता । 
देववा सन्त्रात्मक है। यहीं मीमांसा का सिद्धान्त है। किसी 
कामना की सिद्धि के लिए किये गये कममों का फल भोगना ही 
पड़ेगा तथा प्रतिषिद्ध कर्मों का आचरण अशुभ फलों का अवश्य 
ही उत्पन्न करेगा। नित्य तथा नेमित्तिक कर्सों का अनुष्ठान 
सानव-सात्र के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रतिषिद्ध कर्मों से 
निवृत्ति तथा नित्य कर्मों में प्रवृत्ति मोक्ष की साधिका है। कर्म 
के साथ आत्मज्ञान को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कर्म 
प्रधान कारण है, किन्तु आत्मज्ञान सहकारी कारण। अतः 
सीमांसा-दशेन कत्तव्यशासत्र की दृष्टि से ज्ञान-कमम-समन्वय के 
के सिद्धान्त को मानता है। 


६, वेदान्त-द्शन 
वेदांत-दशन भारतीय अध्यात्म-ज्ञान का मुकुटमणि है। 
वेंदात-दशन का सूल केन्द्र उपनिषद्‌ हैँ । मुन्डकोपनिषद्‌ वेदांत 
के महत्त्व को स्वीकार करती है । 





( ४६ ) 
वेदान्तविज्ञान सुनिश्चिताथों:” अर्थात्‌ वेदान्त के सिद्धान्त 
विज्ञान से संशोधित तथा सुनिश्चित हैं। श्रीमधुसूदून सर- 
. स्वती ने अपने “्रस्थान-मेद” में स्पष्ट कहा है--“वेदान्तशाखमेव 
_सर्वेषाम्‌ शाख्ाणां मूधेन्यम्‌, शास्ान्तरं सबेमस्यैव शेषभूतम्‌', 
अथोत्‌ वेदान्त ही सब शाख्रों में मूधन्य है और सब शाखत 
उसका ही श्रपश्व हैं। बेद शब्द विद्‌ धातु से बना है, जिसका 
अथ हांता हैँ जानना। अत:, बेदान्त का अर्थ हुआ, जहाँ 
जानने का अन्त हो, अथोत्‌ विश्व के मौलिक तत्त्व का साक्षा- 
त्कार | उपनिषद्‌-प्रतिपादित बेदान्तिक तत्वों को जब कालक्रम 
...ज उकवाक्यता करन की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब उसी 
कमी की पूर्ति के लिए वादरायण व्यास ने ब्रह्म-सूत्र” का 
निर्माण किया | 
. वेंदान्त का यह एक मोलिक सिद्धान्त है कि अह्म ही जीव 
मात्र के रूप से स्वयं सिद्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व 
की अस्वोकार नहीं कर सकता। व्यक्ति सोचता है, इस- 
लिए व्यक्ति के अस्तित्व की सत्ता है। कोई व्यक्ति जब- 
तक अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तबतक उसे स्वयं 
अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं हो सकवा। 'मैं! का क्या 
आधार है, यहीं से वेदान्त का ज्ञान प्रारम्भ होता हैे। विषय- 
_ज्ञान-अनुभव के भीतर चेतन्य विषयी की सत्ता ज्ञानी रूप से 
स्वयं प्रमाणित है। वेदान्त का कहना है कि इस "मैं? का 
आधार नित्य एवं कूटसथ सबव्यापी त्रह्म है। .. द 
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. 'ऊछखेद कहता है--'एकमेव अद्वितीयम्‌। एकम्‌ सह्िश्ा 
बहुधाँ वदन्ति । एकम्‌ सनन्‍ता बहुधा कल्पयन्ति!। अ्ह्म ए 

.. तथा अद्वितिय है। उस एक ही ब्रह्म को विभिन्न 
हे । तरह से वर्शाव किया है। उस एक ही ज्ह्य को विभिन्न 
५ कल्पनाओं द्वारा संबोधित किया है | ब्रह्म सभी जगह 
समान रूप से व्याप्त रहकर स्थान-भेद से परिच्छन्न-सा 
मालूम पड़ता है ७ जहाँ आकाश को भी अवकाश सित्नता हैं, 
काल ( /|776) भी जिसकी एक कला ही ठहरता हे, जिसम॑ सभी 
दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। जिससे महान से महान विश्व 
ब्रह्माण्डों के नियासक एवं नियन्त्रक प्रादुभू त हुए हैं। वही 

. ब्रह्म सबत्र आकाश के ससान परिपूर्ण है । , 
यह सभी लोग जानते हैं कि आकाश घड़ा की, उत्पत्ति के 
पहले तथा घड़ा फूटने के पश्चात्‌ भी ज्यों-का-त्यों बना ही रहता 
हा है। फिर भी, अमवश यह ज्ञात होता है कि घटाकाश घट की 
रा सत्ता रहने पर उत्पन्न होता दे तथा घट के नष्ट होने पर नष्ट 
क्‍ हो ज्ञाता है। वास्तविकता तो यह है कि आकाश परिच्छिन्न 
हो नहीं सकता। उसी प्रकार ब्रह्म विश्वोत्पत्ति के पहले तथा 
पीछे समभाव से कूटस्थ एवं अव्यय रूप से वत्तंमान रहता है | 
उसी में सभी आनन्द, सभी मोद, सभी प्रमोद ओर मुद स्थित्त 

रहते है। 

आत्मा के मूलाधार ब्रह्म जन्म लेने के समय कहां से आता. 
नहीं ओर न अन्त समय में कही जाता ही है; क्‍योंकि वह 
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अखरण्ड है। आने-जाने का व्यवहार परिच्छिन्न सत्ता में ही 
हुआ करता है। मनोमय लिद्भड-शरीर ही जन्म के समये इस 
लोक में आता है तथा मरने के पश्चात्‌ ऊच-नीच लोकों में 
जाता है। वह शरीर की ढुबलता एवं स्थूलता आदि 
धर्मों को अहण नहीं करता, वरन्‌ जन्म में किये हुए कर्मों के. 
संस्कारों के साथ इस लोक में आता तथा जाता हे । 
आत्मा एक ओर अविचल है, तथापि वह दोड़ते हुए मन 
के साथ दोड़ता हे तथा उसके आगे पीछे सदा वस्तेमान रहता 
है। .जिस प्रकार समुद्र का जल ही वायु के मोंकों से आलो- 
ड्ित होकर तरह्ल का रूप धारणा करता है, किन्तु वस्तुतः 
आगे-पीछे, बाहर-भीतर सभी जगह जल ही वत्तेमान रहता है। _ 
हवा के शान्त होने पर जत्न अपने स्वाभाविक स्थिति में आ 
जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म अपने से ही उद्भूत विवेत्त रूप 
मन तथा इन्द्रियादि से ओत-प्रोत रहता है। 
ह् ४८ अहम विश्व-प्रक्रिया में अपने को किस क्रम से अभिव्यक्त 
| करता है इस तथ्य का वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ कहती है-- 
[.. “एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत:। आकाशाह्ययु:। बायो- 





9, रग्नि: | अग्नेराप:। अदृभ्यः प्रथ्वी | प्थिव्या ओषधयः । ओष- 
| धिभ्योउन्मम्‌। अन्नात्पुरुष। सवा एप पुरुषोद्न्न रसमयः। 
| इस प्रकार ब्रह्म से उद्‌भूत आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई । 
' आकाश से वायु की उत्पत्ति है। वायु से अग्नि। अग्नि से 
जल । जल से पृथ्वी, पृथ्वी से विभिन्न ओषधियाँ। अर्थात्‌; नाना 


हि 
जी... ४8386 ५57 
0) हि 
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( अकार के पौधे उत्पन्न हुए। ओषधि से अन्न । अन्न से स्थूल 
मनुष्य-शरीर की उत्पत्ति होती हैं । 
जीवात्मा पर पाँच प्रकार के आवरण चढ़े हुए रहते हैं, जिसे 

वेदान्त में पंचकोश के नाम से पुकारते हैं | प्रथम अजन्नमय कोश 

होता है, “अन्नादूभूतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धते अद्यतेडति 

च भूतानि। तस्मादन्नं तदुच्यते इति |? अर्थात्‌, प्थ्वी के रूपान्तर 

अन्न से दी सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही 

बढ़ते हैं। अन्न को सब प्राणी खाते है तथा अन्त में अन्न भी 

सब प्राणियों को खा जाता है| इसी लिए अन्न को “अद्यते ञञत्ति 

च इति अन्नम” कहा जाता है। 

दूसरा हे प्राणमय कोश, 'एतस्मादुन्न रसमयादन्‍्योडन्तर 
आत्मा प्राणमय: । तेनेष पूर्ण । स वा एप पुरुषविध, एवं । तस्य 
पुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविध: । 
अ्थोत्‌, अन्नमय स्थूल शरीर प्राणशमय कोश से आवृत 

है। शरीर की आकृति के अनुसार हो जीवात्मा के प्राणमय 
ः कोश की आकृति रहती है। क्‍ 
हे .. तीखरा है मनोसय कोश, एतस्मात्माणमसयादन्योउन्तर 
हे आत्मा सनोमयः। तेनेष पूर्ण:। सवा एप पुरुषविघ एवं। 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध:। ..... 5. । 

अर्थात्‌, प्राणमय जीवात्मा के अन्तःकरण मनोमय-कोश से 

पूर्णरूप में आच्छादित है। जीवात्मा के शरीर के अनुसार 
ही मनोमय कोश की भी आकृति रहती है। ः 
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चोथा होता है विज्ञानमय कोश, एतस्मान्मनोमयाद्‌- 
न्योउन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्ण: । स््र॒ वा एप «्युडुष- 
विध एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविधः । 

मर्नोद्चय कोश की अन्तरात्मा विज्ञानमय-कोश से पूर्णतः 
आवृत रहता है। एक होकर विभिन्न रूप से प्रकट होने की 
प्रक्रि]| को विज्ञान कहते हैं। वह विज्ञानमय कोश भी 
जीवात्मा के मनोमय आक्ृति के अनुसार ही रहता है । 

जीवात्मा का पाँचवा आवरण आनन्द्सय कोश कहा 
जाता है। 
एतस्माहविज्ञानमयाद्न्योउन्तरआत्मा5डनन्द्सय: । तेनैष पूर्ण: । 
स॒ वा एघ पुरुषविध एवबं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विध:। क्‍ 

जीवात्मा का विज्ञानममय कोश आनन्दमय कोष से 
पूणुतः आवत रहता है। आनन्दमय कोश भी जीवात्मा के 
विज्ञानमय कोश की आकृति के अनुरूप ही रहा करता है। 
इन्हीं आवरण को वेदांत में पंच कोश के नाम से पुकारते हैं । 
आनन्द्मय कोश ही जीवात्मा का अन्तिम रूप है | तेत्तियीयोप- 
निषद्‌ ही उसी आनन्द्सय रूप को सम्बोधित कर आगे कहती है। 

आनन्दो ज्रह्म ति वयजानातू । आनन्दात्‌ हो व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जोवन्ति। आनन्द 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । 

आनन्द ही त्रह्म का स्वभाव है। आनन्द से ही समस्त 
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आणी उत्पन्न होते हैं । आनन्द से ही जीते हैं। इस लोक से 
अयान करते हुए अन्त में आनन्द में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। 
स्वव्यापी, स्वशक्तिमान्‌, परम बौद्धिक सत्ता परिव्याप्त रह. 
कर विश्व रूप में अपने को स्वयं प्रकट कर रहा है: समस्त 


... आणी अपने आधार प्राण-वायु के सहारे ही जीवित रहते हैं। 





आश-वायु एक होते हुए भी पाँच प्रकार से शरीर में काम करता 
रहता है। जो प्राण, अपान, समान व्यान, और उदान वायु के 
नाम से विख्यात है। इस रहस्य को ग्रश्नोपनिषद्‌ में महर्षि 
पिप्पलाद ने अपने शिष्य अश्वल्ञायन को समझाया है-- 
पायूपस्थे 5पानं । चक्षु: श्रोत्न मुखनासिकाभ्याम्‌ प्राण: स्वयं 
भातिछ्ते। सध्ये तु समानः:। एप श्यतद्हुतमन्नं सम॑ नयति 
तस्मादेता: सप्तार्चिषों भवन्ति। 


लिद़् ओर गुदा में अपान वायु रहता है, जिसका काम 

है शरीर के मल, मृत्र विकारों को भीतर से बाहर करना। 
दोनों आँखों से, कानों से, मुख द्वारा गौण रूप से तथा दोनों क्‍ 
नाकों के द्वारा प्रमुख रूप से प्राण वायु स्वयं प्रवेश करता हे । 
शरीर के मध्य भाग में समान वायु रहता है। समान वायु के 
द्वारा ही प्राणियों द्वारा भक्षण किया हुआ अन्न का रस समस्त 
शरीर में यथायोग्य समभाव से पहुँचता है । इसी समान वायु 
के प्रभाव से दो आँख, दो कान, दो नाक तथा एक मुख, ये सात 

. उपर की ज्वालाएं, जो विषयों को प्रकाशित करने वाली हैं, अपने . 
काम को करती रहती हैं। चौथा व्यान वायु की स्थिति के . 
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सम्बन्ध में श्रुति कहती है। 'हृदि हुयेष आत्मा अन्नेतदेक शर्त 
नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रति 
शाखा नाड़ी सहस्राशिं भवन्त्यासु व्यानश्चरति।? 

हृदथ में ही जीवात्मा रहता है। उस हृदय से एक सो 
नाड़ियों का सभुदाय अपने से नीचे की तरफ गई हुई हैं। 


फिर उन प्रत्येक नाड़ियों से एक-एक सो की शाखाएँ फूटती है। 


फिर उन शाखाओं की प्रत्येक नाड़ियों की बहत्तर-बहत्तर हजार 
अति साखा नाड़ियाँ हे। उन समस्त नाड़ियों में व्यान वायु 
समान गति से विचरण करता रहता है। 

पाँचवा वायु है उदान-- 

अथकयोध्व उदानः पुण्येन पुण्य लोक॑ नयति पापेन पाप- 
मुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ । 

दय-प्रदेश से तो प्रमुख सो नाड़ियाँ नीचे की ओर 

प्रवाहित हुई हैं, जिससे विभिन्न अन्य नाड़ि्यों का प्रस्फुटन हुआ 
है। किन्तु उस हृदय-प्रदेश से ही एक नाड़ी उपर की ओर 
अह्यमरन्ध तक जा मेरुदण्ड में तेज रूप से प्रवाहित है, जिसे 
सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। उसी में उदान वायु विचरण 
करता है। यही वायु शरीर में गर्मी को स्थित रखती हे | यही 


. वायु पुण्य कर्मो' के द्वारा पुण्य लोकों में तथा पाप कर्मों के 


द्वारा पाप लोकों में मनुष्य को ले जाता है तथा दोनों के समान 
होने पर मनुष्य-लोक में रखता है। 
ब्रह्म अपनी माया-शक्ति से इस विश्व-प्रक्रिया को रचता है। 
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भाया ज्ह्म की क्रियात्मिका शक्ति है। माया की दो शक्तियाँ हैं । 
प्रथम है, आवरण-शक्ति तथा दूसरा दे विक्षेप शक्ति। माया अपनी 
इन्हीं दो शक्तियों से काय करती है। आवरण शक्ति त्रह्म के सर्ब- 
व्यापी शुद्ध स्वरूप को आच्छादित कर देती है। आवरण शक्ति 
के द्वारा जब ब्रह्म आच्छादित हो परिच्छिन्न होकर सीमित सा 
भासित होने लगता है, तभी विक्षेप शक्ति आकाश आदि 
पंचभूतों का अ्रप॑च रच विश्व-प्रक्रिया आरम्भ करती है। सर्व 
उथस जह्म का कूटस्थ तेज जीव के चित्तसे बुद्धि में निक्षेपित 
होकर इन्द्रिय द्वार से बाहर प्रतिविन्बित होता है, बुद्धि में 
प्रतिविम्बित ब्रह्म तेज, जब इन्द्रिय द्वारों से बाहर निकत्नता हे 
तभी रूप, रस, शब्द, गंध स्पर्श आदि अज्ुभूति इन्द्रिय को 
भाषित होने लगता है | 


एक हो जहा, उपाधि भेद से तीन प्रकार से भाश्नित होने 
लगता है। एक पूर्ण ब्रह्म, दूसरा आत्मा तथा तीसरा है 
अनात्मा, अथोत्‌ जड़ पद्यथ । जो बुद्धि से परे, अर्थात्‌ उसके 
बाहर भीतर सर्वत्र समभाव से व्याप्त है उसे पूर्ण तह्म कहते हैं 
जो ब्रह्म बुद्धि-आवरश से आच्छादित है, उसका नाम आत्मा 
है। तथा बुद्धि में प्रतिविम्बित षाह्म जगत्‌ की वस्तुएं ही अनात्मा, 
अथात्‌ भौतिक जड़ पदार्थ होती है। इस तत्त्व को अन्य प्रकार से 
भी समझ सकते हैं। जैसे जल भें एक ही आकाश के तीन 
भेद होते देखे जाते हैं | मान लीजिए कोई पोखरा है, उस पोखरे 
के जल्न का आयत आकाश से घिरा हुआ हो ता है| जिसे जला- झ् 
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वच्छिन्न आकाश कहते हैं। दूसरा, पोखरे के ऊपर व्याप्त आकाश 
स्थित तारामंडल आदि अपने अनुपम सोन्दय सहित जूल़ में 
प्रतिभासित होते मालूम पड़ते हैं। तीसरा, वह सवव्यापी अनन्त 
आकाश है, जो उस पोखरे में जल्ावच्छिन्न तथा प्रतिविम्बित 
होते हुए भी निरन्तर तत्त्वतः एक बना हुआ अविचल रहता है । 

सूय के उत्ताप से ही उत्पन्न बादल बड़े भारी सूय-मण्डल 
को आच्छादित कर देती है। बादल न तो पहले ही था ओर 
_ नपीछे ही रहेगा। वह तो बीच ही में दिखने लगा है। 
वास्तविकता तो यह है कि वह देखनेवाले की दृष्टि को ही 
आच्छादित करता है, सूय मनन्‍्डल को नहीं । यदि वास्तविक: 
रूप में सूय बादल से छिप जाता, तो द्रष्टा की दृष्टि के प्रकाशक- 
स्वयं सूय. के अभाव में, आखों में देखने की शक्ति ही नहीं 
आती । क्योंकि सम्पूर्ण दृश्य वर्ग के प्रकाशक तो सूर्य ही है ।- 
उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत्‌ के दिक्‌ (5०9००) और काल 
(777०) जो पदाथ-विज्ञान का स्वाभाविक अवस्थिति है, 
प्राणियों की बुद्धि को हो आबृत करते हैं, अपने प्रकाशक एवं 
प्रेरक परमात्मा को नहीं। ब्रह्म ही व्यापक ओर व्याप्त रूप 
से स्वयं विस्तृत है। जगत्‌ की समस्त विभिन्न वस्तुओं के 
मोलिक तत्त्व में उसके परमाणुओं का रूप धारण कर ब्रह्म 
स्वयं ही वस्तुओं के रूप में प्रकट है । 

निजानन्द में विश्रान्त ब्रह्म में ही डनकी समस्त अन्य 
शक्तियाँ छिपी हुई रहती हैं। इस श्रवस्था में त्रह्म निरपन्‍द एवं 
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(स्थित रहता है। किन्तु, इस कैवल्य स्थिति में निःस्पन्द रह 
कर ब्रह्म अकेलापन का अनुभव करता है। इसलिए “लोकवत्‌ 
तु लीला केवल्यम? (अह्य सूत्र) | ब्रह्म जगत्‌ का केवल लीला के 
लिए ही सृष्टि करता है। जेसे सभी कामनाओं से पूर्ण कोई 
सम्राट केवल लीला के लिये ही क्रीड़ा विहार में प्रवृत्त होता 
है। ऋग्वेद कहता है कि शून्यव॒त स्थित ब्रह्म में जब चित्‌ 
शक्ति का स्फुरण होता हे, तब वह स्वयं प्रकाश स्वरूप हो 
जाता है | 
इस सृष्टि प्रक्रिया के उन्मेष ओर निमेष तो उस सब्िता- 
नन्द ब्रह्म का लीला मात्र ही हे। वेज्ञानिक निष्कर्षों का सत्‌, - 
दाशनिक विवेचनों का चित्त तथा कला की अन्तिम परिणति 
आनन्द का समिष्टि रूप हो सच्चितानन्द के नाम से प्रकट किया 
गया हैं। ततक्त्वतः सतू-चित्त-आनन्द स्वरुप विराट सत्ता के 
शक्ति-तरड्डगं का केवत्न उद्बे ल्न मात्र ही तो यह विश्व हे। 
चर-अचर या जड़-चेतन का प्रतीती तो मिथ्या बुद्धि का 
अ्रपंच' हे । भोत्तिक विज्ञान का जो सत््‌ हे वह संचलन 
'रवरूप हु । 
ब्रह्म की शक्ति-संचलन तरज्गे के अतिरिक्त इस जगत्‌ की 
आत्ता का अन्य कोई वज्ञानिक कारण ही है नहीं। आधुनिक 
पाश्चात्य वेज्ञानिक इस शक्ति-संचलन को सृष्टि तरज्जः ((:०8777९० 
शं००४०7) की संज्ञा देते हैं ।. ब्रह्म से निर्देशित सृष्टि तरंग, 
अर॒-परमाणुओं से सोर-मण्डल के ग्रह-नक्षत्र आदि तक 
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निरन्तर तरंगायित होती रहती है। त्रह्म के भोतिक स्वरूप का 
झतरेयोपनिषद्‌ वर्णन करते हुए कहती है । 

यदेतद्धद्यं मनश्चेतत्‌। संज्ञानसाज्ञानं विज्ञान भ्रज्ञानम्‌ 
मेघा दृष्टिध्ृतिंमतिमनीषा जूति: स्घृतिः सकल्पः क्रतुरसुकामो 
वश इति सवान्येबेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । 

अथात्‌, जो तत्त्व हृदय में स्थित हे, वही मन के रूप में 
अकट है। विश्व के समस्त वस्तुओं के विभिन्न संज्ञात्मक नाम, 
आदेश-शक्ति, किसी वस्तु को विभिन्न रूप से जानने को 
शक्ति, प्रज्ञान-शक्ति ( 5प्रए777 768670079 ) धारणा-शक्ति, 
स्मरण-शक्ति, संकल्प-शक्ति, मनोरथ-शक्ति, प्राण-शक्ति, कामना- 
शक्ति, ख्री-संसग की अभिन्ञाषा आदि इन समस्त शक्तियों के 
अस्तित्व रूप में स्वयं प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर ही विराजते रहते 
हैं, चित्त और उसकी वृत्तियाँ भी तो अज्ञान ही के स्वरूप हैं. । 
जहा का साक्षात्कार होमे पर चित्त-प्रतिबिम्ब अपने ब्रह्म स्वरूप 
में लौट जातः है। 

_तत्तिरीयोपनिषद्‌ कहती हे--रसं हयेवायं लब्ध्वा5डनन्दी 
भवति । को हयेवान्यत्कः प्राण्यादु यदेष आकाश आननन्‍्दो न 
. स्थात | एप हयेवानन्दयति । न 

जीवात्सा अपने स्वात्मा के रहस्य को जानकर आनन्दित. 

हो जाता है। यदि परमात्मा आकाश की भाँति व्यापक नहीं 

होता, तो कोन. प्राणों की क्रिया करता तथा कोन जीवित रहता। 
निःसन्देह परमात्मा से ही सबको आनन्द प्राप्त होता है। 
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आलोकपुरुष ही एकमात्र सत्ता के रूप में प्रतिभाखित हो 
रहा है। अखिल विश्व-ब्रह्माण्ड उन्‍्हों की अनन्त स्पन्द्न से 
परिव्याप्त है। उसका सर्वाग ज्योतिष्पूण है। अपने अनन्‍्तर्नि- 
नाद से ओतग्रोत वह अखिल चित्तसत्ता सुरम्य स्वर- 
लहरी से युक्त आनन्द्सय हो नृत्य में तन्‍्मय है। वह चित्ता- 
सत्ता सष्टि-तरज्ञ में अपने को वरड्राायित कर विश्व के 
विभिन्न वस्तुओं का रूप स्वयं धारण करती रहती है, जिसे 
सृष्टि का उन्‍्मेष तथा उसके अन्त को निर्मेष कहते हैं। शक्ति- 
तरड़् के इस नित्य प्रवाद्द में प्रतिक्षण असंख्य त्रह्मांडों का 
आविभाव तथा विरोभाव होता रहता है। शक्ति-तरड्ग के इस 
नित्य प्रवाह सें प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्माण्ड चक्रों के आविभाव 
तथा तिरोभांव के संचालक का ही नाम जह्य या इंश्वर है। 
दृश्य-जगत्‌ तथा अन्तजगत्‌ दोनों में ब्रह्म की ल्ञीजा ही रही है। 
वाह्य-जगत्‌ की लीला को चर-अचर समस्त द्रष्टा-वर्ग देख रहा 
है तथा अन्तरात्मा के रह्ढड-मंच पर होने वाली लीला को 
स्वयं अपने इन्द्रिय-समुदाय ही देख रहा है। उसी सचिदानन्द 
ब्रह्म का उत्लेपण (70]००४००) यह प्रत्यक्ष जगत्‌ भाषित हो 
रहा हे | ः 
.. वेदान्त के सिद्धांतानुसार पाँच प्रकार से ब्रह्म को अत्यक्ष 
अभिव्यक्ति हो रही है। प्रथम है “अस्तिः, अथात्‌ वह त्रह्म जगत्‌ 
सत्ता रूप से स्वयं प्रकट है। दूसरा है 'भाति!, अर्थात्‌ समस्त 
नाक्षत्रिक ज्योतिमण्डल रूप से वही प्रकाशित है। तीसरा रूप है 
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'प्रियः अर्थात्‌ समस्त प्रेमी जनो के प्रिय स्वरूप में जो आनन्द 
है वह भी त्रह्म ही है। चोथा “नाम? हे तथा पाँचवा हे 'रूप! । 
अर्थात्‌ जगत्‌ में जीतने नाम ओर रूप हैं. सब के सब ब्रह्म का 
नाम ओर रूप है। 
उस ब्रह्म का कोई कारण है नहीं, वह अपना कारण रवयं 
आप ही हे। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ कहती है । 
न तस्य काय करणं च विद्यते । 
न तत्समश्चभ्यधिकश्व दृश्यते ॥ 
परास्य शक्तिविविधेव॒श्रयते । 
स्वभाविकी ज्ञान बत् क्रियाच ॥ 
ब्रह्म का न कोई कारण है, न काये। उनके सामने दूसरी 
कोई सत्ता हे भी नहों। उनके विभिन्न अव्यक्त शक्तियों के 
विषय में भिन्न-भिन्न रूप से सुनते रहते हैं तथा जो ज्ञान, 
बल, क्रिया के रूप से प्रकट होते रहता है । द 
बेदिक काल से ही अह्व तवाद का सिद्धान्त विभिन्न रूपों से 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से क्रमशः प्रवाहित होता हुआ आ 
रहा हे। उपनिषदू-काल के पश्चात्‌ उसके पश्रतिक्रिया-रूप 
नास्तिक आजीवक तथा चावांक के भौतिकवाद का प्रचार 
बढ़ने लगा था। बोद्धधम के उत्पन्न होने के पहले भारत में 
चवोक का नास्तिकवाद पूर्ण रूप से परिव्याप्त हो रहा था। 
उसी समय बोद्धदशन ने अपने शुन्याह त, तथा विज्ञानाहत के 
अमोद्य अख्र द्वारा उस नास्तिकता का ख््डन किया | 








( ६२ ) क्‍ 
बोद्धद्शन का भी सूलाधार उपनिषद्‌ ही है। विश्वप्रपंच 


का भूल कारण अविद्या, रृष्णा तथा राग-ह्व घ के बन्धनों से मुक्त 


होना उपनिषद्‌ तथा बौद्धदशन दोनों का मुख्य उद्देश्य रहा है । 


बुद्धदेव ने अह त-बेदान्त के उयवहार-पक्ष को ही जीवन 
३७ ए आप े रु रे ७ जे ५ ; 
में चरिताथ करने पर जोर दिये। योगाचारों के विज्ञानाह त के _ 
खिद्धान्तानुसार चित्त में अनन्त विज्ञानों का उदय होता रहता 


है। ये विज्ञान स्व-प्रकाश हैं। अविद्या के कारण ही चित्तमें ज्ञाता, 


ज्ञान, ओर ज्ञेय की कल्पना हमलोग कर लेते हैं। विज्ञाना- 
हत में बाह्य जगत्‌ की सत्ता हे ही नहीं। अथोत्‌ यह जगत्‌ 


उसी विज्ञानाह त में समाविष्ट है । ये लोग केवल चित्त-सन्तति 
की सत्ता को मानते हैं. तथा जगत्‌ की समस्त वस्तुओं को ज्ञान 
के विभिन्न रूप कहते है। क्‍ ; 
बोद्धदुशेन अपने ८्त्व-चिन्तन के दाशंनिक सिद्धान्त 
शून्यवाद की परिभाषा देते हुए कहता है कि शून्य ही सर्वश्र छः 
एक प्रत्यक्ष परम तत्त्व है । वह न सत्‌ है, ओर न अखत ही है । 
वह सत्‌ और असत्‌ दोनों भी हो सकता हे। वह शून्यतत्त्व 


ऐसा भी हो सकता हे जो सत्‌ ओर असत्‌ की सापेक्षता की 


परिभाषा से भिन्न द्वी एक अनिवचुनीय तत्त्व हो। बोद्धदशेन 
उसे ही शून्य कहता है । 


बुद्धदेव ने अठद्ठ तवाद का सर्व-साधारण के बीच अचार 


किया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय समस्त भारत बौद्ध- 


धम में दीक्षित हो चला। बुद्धदेव के तिरोभाव के एक 
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हजार वे बाद भारत में फिर भोतिकवादी नास्तिकता का 
प्रचार बढ़ने लगा। इसका कारण यह था कि . अत्यधिक 
मनुष्य कुसंस्कारी होते हुए भी बोद्धघम भ्रहण कर सदाचारी 
बन गये थे। भिक्नुक-मभिन्नुशियों के सहवास से समांज में 
विभिन्न रूप से व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलने लगा था । बहुत 
से छुझ्मवेषधारी बौद्ध आचाये तन्त्र-मन्त्र तथा भूवग्रेत में 
विश्वास करने लगे थे। उस्ष समय भारत कर आकाश चारिति- 
कता के बादलों से फिर आच्छादित हो चला। अच्छे परि- 
वारों के लोग स्वेच्छाचारी तथा साधारण लोग कुसंस्कारी 
बनने लगे थे। ऐसी ही विषम परिस्थिति में भगवान्‌ 
श्री शंकराचाय दक्षिणी भारत के केरल में अवतीण हुए। 
जिन्होंने अठ तवाद की ज्योति को फिर से प्रज्जवलित किया । 

श्वेताश्वेवरोपनिषद्‌ अन्तिम परम अद्व त तत्त्व का विश्ले- 
षणु करती हुई कहती हे-- 

एतज्ज्ञ यं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर वेद्तिव्यम्‌ दि 
किब्वित्‌ | भोक्ता भोग्य॑ प्ररितारंच सत्वा सब ग्रोक्त' त्रिविध॑ 
ब्रह्म तत्‌ । 
अथातू, अपने ही आत्मा में नित्य ब्रह्म को स्थित जानना 
चाहिए। इससे बढ़कर जानने योग्य तत्त्व इस जगत्‌ में ओर 
कुछ हे ही नहीं । वही ब्रह्म भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्यं (भौतिक 
 जगतू ) तथा इन दोनों के प्ररक (परमेश्वर) अपने तीन रूपों से 
सभी जगह, स्थित ह। अथात्‌, भोक्ता, भोग्य एवं प्रेरयिता 





( दि्ठे ) 


'इल तीन रूपों में एक ही ब्रह्म के तीन अवस्थानभेद है। अत 
सर्व एक है, तीन नहीं । 

यद्यपि बोद्धधर्मोन्तगत माध्यमिकों का शुन्याह्वेत, योगा- 
च्चारों का विज्ञानाहत, शाक्तों का शक्त्याह्वोत, मण्डन सिश्र 
का शब्दाह त, ये सब-के-सब शंकराचाय के पूबवर्त्तों अद्देतवाद 


के विभिन्न परिस्थितियों के विकसित भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो 


ऋालक्रम से प्रवाहित होते हुए आ रहे थे। 


शंकराचाय ने “बह्य-सूत्र” पर जो भाष्य लिखा उसका शारी- 


शक सीसांसा नास रखा। “शरीरसेव शारीरकं, ततन्न निवासी 
शारीरको जीवात्मा । तस्य ट्वंपदाभिधेयस्य तत्पदाभिधेय पर- 
सात्मरूपता मीमांसा ( शारीरक-मीमांसा ); शरीर में ही उसके : 
निवासी जीवात्मा रहता हे। अतः, जीवात्मा रूप ख्ले विचर ने- 
वाले परमेश्वर का सम्यक्‌ ज्ञान शरीर में ही प्राप्त किया जा 
सकता है। इसीलिए शंकराचार्य ब्रह्म-सूत्र के अपने भाष्य 


का शारीरक-मीसांसा नाम रखा। बेदांत कहता है कि जो 
तत्त्व पिण्डांड में हे वही तत्त्वत्रह्मांड में है। परम तत्त्व एक 
है । शंकर के अद्वेत-वेदांत में निर्विशेष त्रह्म से इस 


-सविशेष दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति किस क्रम से हुई हे, इसका 
उत्तर जानने के लिए उनके द्वारा प्रतिपादित माया के स्वरूप 
को जानना अत्यावश्यक होता हे। . अपने शारीरकन्साष्य में 
शंकराचाय माया और अविद्या के मूल स्वरूप को एक ही अर्थ 
में प्रयोग किया है। “अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्त- 


++२०-०० पड अंप:अ+3+कपर भर 
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( दुं४ ) 


शब्द्निदेश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्ति: यस्यां स्वरूप- 
प्रतिबोधरहिता शेरते संसारिणों जीवा:। (शारौरक मीमांखा) 
£ “अविद्या का मूल कारण माया है, जो अव्यक्त हे। वह्द 
माया परमेश्वर के आश्रित हे । इसका स्वरूप बेसा ही हे, जेसा 
'आशणिमात्र सुषुप्ति-अवस्था सें अपने को अनुभव करता हैे। उस 
(साया में संसार के वे ही प्राणी सोते हैं, जो अपने स्वरूप के 
वास्तविक रूप को नहीं जानते ।” 

जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति अलग नहीं 
को जा सकती, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति माया त्रह्म से अलग 
नहीं रह सकती। जेन द्शन अपने स्यादवाद के सिद्धान्त को 
भी सापेक्ष रूप में ही व्यक्त करता है। बौद्ध दर्शन में जिस 
प्रकार शून्याहत तथा विज्ञानढ् त का सापेक्ष रूप में प्रतिपादन 
किया गया है। उससे बहुलांश मिलती-जुलती समानाथ्थंक 
साया का प्रंतिपादन शंकराचाय करते हुए कहते हैं, वह 


(साया न सत्‌ हे ओर न असत्‌ ही। सत्य ओर असत्य 
 आाषाविज्ञान से सापेक्ष शब्द हे। भाषा का अस्तित्व ही इन्द्वा- 
| त्मक है । अलः, माया को सत्य कह्द नहीं सकते; क्‍योंकि आत्म- 
| ज्ञान होने पर उसका विलीनीकरण हो जाता हे। वह अनि- 


बचेनीय है। शांकर वेदांत में दिकू (59०००) और काल (५:76) 

गी उपाधि से ही होतभाव की उत्पत्ति होती हैं और वत्त मान 
की कल्पना काल्न पर आश्रित है। चित्त से युक्त रहने पर ही जीवात्मा 
को चिद्त्मबुद्धि से देश और काल का भान द्वोता है। ( 'माया- 








( छंद ) 


कल्पित देश-काल्न-कल्लना वेचित्रयचित्रीकतम! ( शांकर भाष्य ) 


इस « विश्व की विचित्र दृश्याव्षियों में माया से ही देश ओर काल 


(धा7८) की सुन्दर कल्पना अ्रमवश कर ल्ली गई है, जिससे यह 
ज़गतू सीमा से आबद्ध होकर प्रत्यक्ष हो रहा है । 


अत्याधुनिक भौतिक वेज्ञानिकों का यह प्रयत्न रहा है कि दिक्‌ 


ओर काल्न के रहस्य को प्रकट किया जाय, किन्तु यह रहस्य अब तक 


अस्पष्ट ही है । प्रथ्वी के अपने केन्द्र सूय के चारों ओर घूमने की गति: 


के वेग-मापक-ज्ञान को ही सामानन्‍्यत: सावभौमिक रूप से काज् की 


संज्ञा दी जाती है | अत: प्रथ्वी के वेग-मापक-ज्ञान को 'काल्नः कहते 
हैं। हमलोग दिन, मांस, बे तथा घण्टा, मिनट और सेकेण्डों 


में विभक्त कर उसे समझते हैं। काल्न के ज्ञान में भूतकाल 


विगत हो चुका है। भविष्य का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है । 
विश्व के समस्त दाशंनिकों एवं वज्ञानिकों द्वारा काल्य का निर्णय 
करने में जो अन्तिम निष्कष निकाज्ञा गया है, वह वतंमानकाल् 


में ही प्रवाहमाण है। प्रस्तुत बचेमान काल्न का प्रवाह ही भूतकाल 
तथा भविष्यत्‌ कातज्न को सम्बद्ध किये रहता है । क्‍ 
अत्याधुनिक ज्योतिविंद्‌ प्रथ्वी की गति से भी तीत्रतर अन्य 


बढ़े-बड़े ग्रहों को आकाश में गतिमान्‌ देख रहे हैं। वे. वेज्ञानिक. 


पृथ्वी की गतिमाप के अनुपात से ही ग्रहों की गतियों को मापने का 
अयास करते हैं। जहाँ दिक्‌ के स्थान-विस्तार में गति का ज्ञान नहीं 


होता, वहाँ काल का भी ज्ञान नहीं दो सकता। स्थान-विस्तार में . 
भोतिक द्रव्य की गति की सापेक्ष श्रवाहमयता को द्वी आधुनिक 


कि 4३०8 >>पन लय ३५० चुका द - ० हा 
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( ६७ ) 
वज्ञानिक सापेक्षबाद का सिद्धान्त के नाम से सम्बोधित करते हैं। 
भौतिक द्रव्य अपने में निद्चित गुण को दिक्‌ के स्थान-ब्रिस्तार 
में प्रसारित ऋरता है तथा उस प्रसारित गुण के पुनः द्वब्य-्रूप 
से अपने में केन्द्रीकरण होने की प्रक्रिया को दी आधुनिक सापेक्ष- 
वाद का सिद्धान्त कहते हैं ( (काल्थाफबांगा &76729 47 
(0. गाल व5 €ग्6त फराफा ग्यात तींउड0छपांता 
पागल ॥ 0 धाशाएुफ 45 ट्ी660 तह, श6त्कका गाते 
09808708 ०76 ०ए़9ए8 ॥8]97ए९० ) सापेक्षवाद के दाशंनिक 
एवं वेज्ञानिक आधार का विश्लेषण करते हुए आधुनिक अगु- 
द शक्ति के आविष्कारक आइन्सटीन कहता है-- “(७]] 7700075 
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समस्त गतियाँ सापेक्ष हैं। समस्त नक्षत्र एक दूसरे की सापेक्ष 
गतिमयता से ही प्रवाहित हैं। नक्षत्रों को एक दूसरे से गतिशीक्ष 
बनाने में सापेक्षता के सिद्धान्त लगे हुए हैं। यद्यपि वे नक्षत्र 
_स्थित-सा श्रतीत द्वोते हैं, किन्तु वे वास्तव में स्थित हैं नहीं । 

रेलगाड़ी पर बंठे मनुष्य को मालूम होता है कि जिस गाड़ी 
पर बह बंठा है, वह गाड़ी तो स्थित है, तथा आसपास की हृश्या. 
वरलियाँ ही भागती हुईं दृष्टिगत होती हैं। नाव पर बेठे व्यक्ति 
को पानी ही चलता सा मालूम पड़ता है। जब कभी बादल 
चन्द्रमा के ऊपर से निकल्नता है, तब मालूम होता है कि 





( ६८ ) 


चन्द्रमा ही चत्न रद्या है । किन्तु, ये सब-के-सब द्रष्टा को सापेक्षवाद 
के सिद्धान्त से अनभिज्ञ रहने के कारण ही भ्रान्त-से ज्ञात होते हैं, 
वास्तविकता तो इसके विपरीत ही रहती है । 

भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने जगत्‌ के ताक्विक स्ापेक्षिक स्वरूप 
का वणन उपनिषदों में मोलिक रूप से किया है। जिसे पाश्चात्य 
आधुनिक वज्ञानिक अपनी पद्धति से उद्घाटित कर भोतिक जगत्‌ 
में उसको क्रिया रूप में प्रयोग कर दिखलाया है। जिसे आधुनिक 
वज्ञानिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त कहा है उसे ईशावास्योपनिषद्‌ 
कहती है--- 

तदेजति तन्नेजति तदू दूरे तद्वन्तिके ! 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यत: || 

“वह चलता है, वह न भी चल्नता है, सूदूर में भी वही है, समीप 
में भी वही प्रत्यक्ष हो रहा ह। सब का अम्तःकरण एवं जगत्‌ के 
भीतर तथा बाहर भी वही है |” वह आत्मतत्तृब चल्नता भी है तथा 
नहीं भी चल्लता । समस्त ग्रह-नक्षत्र चलते हुए ज्ञात होते हैं, 
किन्तु जब उसकी गति के सापेक्ष सिद्धांत के रहस्य मालूम हो जाते हैं, 
तब वह ग्रह-नक्षत्र तथा आत्मतत्त्व सब-के-सब अनन्त में कूटस्थ एवं 
स्थित प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात्‌, उसकी गति का वास्तविक 
रहस्य प्रकट हो जाता है। क्‍ 
' हाँ, तो शंकराचाय दिक ओर काल को मायाकल्पित तथा विचित्र 
_विश्वचित्र के नाम से संबोधित करते हैं | शांकर वेदांत में चित्त और 
(उसकी वृतियाँ अज्ञान-स्वरूप कल्पित हैं। त्रह्म-साक्षात्कार से चितृ- 
 प्रतिबिम्ब लोटकर पुनः ज़ह्य-खरूप हो जाता है। 'एच्मेवाद्वितीयं 








( ६६ ) 


नेह नानास्ि किश्वन! (अध्यात्मोपनिषद्‌ू)। शंकराचाय चित्त-शुद्धि 
के लिए निष्काम कम को अत्यावश्यक मानते हैं। कहने का वात्पय 
यह है कि चित्त कौ शुद्धि निष्काम कम से ही होती है, सकाम 
कम से नहीं। किन्तु, केवल्ल निष्काम कम से ही आत्मा 
कृताथ होती नहीं, वह तो बत्द्यन्साक्षात्कार से ही कृताथ होती है। 
जिस प्रकार, काँटा से छाँटा निकाला जाता है, उसी प्रकार निष्काम 
कम से देहामिमान को भी हटाया जा सकता है। न्याय-दशन 


ईश्वर को जगतू का केवल निमित्त कारण मानता है, किन्तु वेदान्त 
में ईश्वर ही जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान दोनों ही कारण हे। 

कुछ विदेशी विद्वानों ने शंकराचाय पर संन्यास-मार्ग के अनुयायी 
होने के कारण उन पर अकमण्यता के प्रचारक होने का दोषारोपण 
किया है। किन्तु, यह दोषारोपण भारतीय तत्वज्ञान को अल्प 
क्षमता से . समझने के कुपरिणाम का ही द्योतक है। यदि हम 
उनके जीवन को ही देखें, तो बत्तीस वर्ष की अल्प आयु में ही 
वेद-वेदाज् के भाष्य के अतिरिक्त भ्रमण कर समस्त भारत-ब्यापी 
बीड्ध घमं को, अपने ही सूल स्थान से उसकी तत्कालीन विकृति 
के कारण, निष्कासित कर दिया। क्या विश्व सें ऐसी क्मठ 
एवं तत्त्वज्ञान से युक्त व्यक्ति कोई दूसरा भी है? शंकरा 
चाय के पश्चात्‌ बेदान्त के चार महान व्याख्याता दक्षिश-भारत में 
हुए हैं। उन्होंने वेदान्त की विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या कर जन- 
मानस को वेदान्तिक अस्त का पान करा के समस्त भारत को 
अनुप्राशित किया तथा अपनी-अपनी व्याख्या के आधार पर 
उन्होंने अल्लग-अलग सम्प्रदायों की भी स्थापना की । 
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शमानुज--तामिल्लनाड के महान्‌ वष्णव भक्त हो गये हैं। 
उन्होंने श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू में श्रतिपादित ( भोक्ता भोग्यं 
प्ररितारमू च मत्वा खब प्रोक्त' त्रिविधं ब्रह्मम्रेतत्‌ ) को ही 
अपने दाशनिक सिद्धांत का सूतज्नाधघार माना है। इनके सिद्धान्तानु- 
सार भोक्ता चितू और भोग्य अचित्‌ , अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ 
स्व॒तन्त्र तथा नित्य पदाथ हैं। ये दोनों ईश्वर के अधीन रहते हू । 
चितू ओर अचितू को अपने अधीत में रखकर ईश्वर प्रहऋृूट होता 
है। अर्थात्‌, जीव और ज्ञगत्‌ का नियामक ईश्वर है। अतः, 
तत्व तीन हैं--नियामक ईश्वर के द्वारा नियन्त्रित होने के 
कारण जीव तथा जगत्‌ ईश्वर का नियम्य है। इसलिए 
जीव और जगत्‌ का नियामक होने से ईश्वर विशेष है, तथा जीव 
ओर जगतू नियम्य होने से ईश्वर का विशेषण है । शमानुज्ञ के 
अनुसार त्रह्म ही ईश्वर है तथा उसके शरीर से युक्त होते हुए भी 
जीव और जगतू उससे भिन्न तथा नित्य है। अतः, पदार्थ तीन हैं, 
एक नहीं । विशेष्य ओर विशेषण के साथ अद त मत को मानने 
के कारण रामानुज-सत को “विशिष्टाह्तः कहते हैं। रामानुज् ने 


विशिष्टाह त के सिद्धान्त को अपने पूर्वाचाये 'बोधायनः के भाष्य 
का अनुसरण करके ही वेदान्त-सूत्रों की व्याख्या की है । 
'भगवदूबोघायनक्ृतां विस्ती्ण तह्यमसूत्र वृत्ति पूर्वाचाय संचिक्षिपु: 
तन्मतानुसारेण सूत्राक्ष राणि व्याख्यास्यन्ते! (रामाचुज-साष्य), अतः 
पृबकाल से ही द तवादी सिद्धान्त भी क्रमिक रूप से प्रवाहित होता 
हुआ क्रमशः आ रहा था, जिसे रामानुज ने अपने काल में 
प्रतिनिधित्व कर उसे फेल्नाया क्‍ 
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वल्लभाचाय--तेलगु-भाषाभाषी होते हुए संस्कृत के महान्‌ 
विद्वान्‌ वल्लभाचाय के दाशंनिक सिद्धान्त शुद्धाह्न त के नाम से 
असिद्ध हैं। इनके मत से ब्रह्म माया से अल्िप्त रहता है तथा 
नितान्त शुद्ध है। माया-सम्बन्ध से रहित ज्ह्य ही एक अद त 
तत्त्व है, जिसे शुद्धाह्नोत कहते हैं । बह अनेक होकर भी एक हे। 
स्व॒तन्त्र होकर भी भक्त-पराधीन ह। यह जगत्‌ क्लीला-निकेतन ब्रह्म 
की लक्लित लीज्ञाओं का विल्लासमात्र हैें। यह जगत-कत्त त्व 
वास्तविक हैं, माया-कल्पित नहीं । इस मत में ब्रह्म तीन प्रकार से 
प्रकट हे। प्रथम आधिदेविक रूप, जिसे त्रह्म कहते हैं। दूसरा हे 
आध्यात्मिक, जिसे अक्षर त्रह्मकहते हैं तथा तीसरा अधिभोतिक 
है, जो प्रत्यक्ष भौतिक ज ।त्‌ रूप से प्रकट हे। अतः जगत ब्रह्म 
खरूप है। इसे दी 'शुद्धाद्न तः कहते हैं । 

मध्वान्चाये--कनौटक के मध्वाचाय हतमत के प्रचारक थे। 
उन्होंने भगवान्‌ के साथ चेतन्यांश को लेकर ही जीव की एकता 
भप्रतिपादित की है। परन्तु समस्त गुणों पर दृष्टिपात करने से जीव 
और ईश्वर का अस्तित्व अलग-अलग ज्ञात होता है। इस प्रकार, 
इंतवादी माध्यमत में इस जगतू की उत्पत्ति में परमात्मा केवल 
निमित्त कारण है तथा प्रकृति उसका उपादान कारण है। द 

'नेस्वाकातचाय- ब्रह्म तथा जीव के सम्बन्ध में भेदाभेद या छू ता- 
हुत के दाशंनिक सिद्धान्त को मानते हैं। जीव अवस्था-मभेद्‌ 
के कारण ब्रह्म के साथ भिन्न भी हैं तथा अभिन्न भी। वह ब्रह्म- 
रूप में एक है, तथा जगत्‌-रूप से अनेक ह। ब्रह्म एक होने पर 
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भी समुद्र-तरड्ज-न्याय से द ताद्त हे। जिस प्रकार समुद्र-स्वरूप 
से तो समुद्र की एकता हे, परन्तु, विकार-रूप तरन्ग नानात्मक है। 
ब्रह्म भी उसी श्रकार से हु त होते हुए भी अद्व त ह। अतः, इस 
सिद्धान्त को ढव ताह त-सिद्धान्त कहते हैं 

भारतवर्ष के प्राचीन तथा आधुनिक के जितने दाशंनिक 
सिद्धान्त हैं, वे सब-के-सब उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त पर ही 
आधारित हैं। अह तवादी दो या द्व तवादी, विशिष्टाह्न तवादी हो 
या शुद्धाह्न तवादी, सब-के-सब उपनिषदों की ही एक खर से 
प्रमाणिकता स्वीकार करते हैं । इन समस्त सिद्धान्तों में प्रमुख रूप 
से दो ही दाशेनिक सिद्धान्त प्रमुख हैं। अद्वोतवाद तथा हो तबाद । . 
प्राचीन काल से अद् तबाद के कई सूल्न दाशनिक सिद्धान्त काल- 
क्रम से प्रवाहित होते हुए आ रहा था, जिसे शंकराचाय के 
दाशनिक सिद्धान्त सब को अपने में समाविष्ट कर नवीन संस्कार 
किया | हतवाद के अन्तर्गत ही विशिष्टाह् तवाद्‌ आदि नाम है। 
इनमें कुछ तो आधुनिक है तथा कुछ पुराने सिद्धान्तों का नया 
संस्करण है। अद्वतवाद के प्रतिनिधि शंकराचाय हैं, तो दर त- 
वाद के रामानुज। रामानुज के अनुयायी आत्मा को अणु, अर्थात्‌ 
अत्यन्त छोटा कहते हैं, किन्तु शंकराचाय के मत में आत्मा विश्लु, 
अर्थात्‌ सबंब्यापी है । रामानुज व्यष्टि पर जोर देते हैं, तो शंकराचाय 
समष्टि पर । दोनों दशन एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रकट हुए हैं । 
: ध्यष्टि और समष्टि के समन्वय होने पर ही आत्म-साक्षात्कार या 
अपरोक्षानुभूति होती है | 


5 >> 
यूरोपियन दाशनिक चिन्तन-धारा के 
क्रमिक विकास 


विश्व के सुदूर अतीत काल में समान आकार-कार, समान 
बंश तथा समान भावनाओं से पूर्ण दो भिन्न-भिन्न जातियाँ 
भिन्न-भिन्न सार्गों से जगत्‌ के अन्तिम परम तत्त्व के अनु« 
संधान करने में प्रवृत्त हुई थी। यूरोप के लोगों को 
संस्कृति बाह्य-जगत्‌ के तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए अग्नसर 
हुई । तथा भारतीय संस्कृति ने अन्तजंगत्‌ का विश्लेषण कर ह 
परम तत्त्व का अलुसंघान किया। इन दोनों महाद्वीपों के. 
जातियों के दार्शनिक इतिहास का सूक्म विश्लेषण करने पर 
यह ज्ञात होता है कि पश्चात्‌ भोतिकवादी दाशेनिक व्याख्या 
तथा भारतीय अध्यात्मवादी व्याख्या दोनों अपने सुदूर लक्ष्य 
पर पहुँच एक ही सत्य की प्रतिध्वनि करते हैं । 

यूरोपियन देशों में सबसे प्रथम यूनान में ही दाशंनिक 
चिन्तन प्रारम्भ हुआ। यूनान में जो प्रारम्भिक दाशेनिक: 
हुए थे, वे जड़ तथा चेतन का भेद्‌ नहीं कर सके । उन्हें जड़- 
तत्त्व तथा चेतन-तत्त्व को विभक्त कर समसने में कोई रहस्य: 
 सालस दी नहीं होता था। बहुत दिनों तक दशन का सुख्य 
प्रश्न यही बना रद्ा.कि वह कोन-सा प्रथम द्रव्य है, जिससे यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ ? मनुष्य तथा अन्य जीव-जन्तु अन्न से 
उत्पन्न होते देखे जाते हैं तथा मिट्टी से अन्न उत्पन्न होता है । 


श्र 
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जल ही जमते-जमते मिट्टी का रूप धारण करता है तथा गर्मी 
'पड़ने पर शरीर से पसीना जल-रूप से निकलता है। 

ऐसी-ऐसी बातों को देखकर प्राचीन दाशेनिकों में 
किसी ने जल को, तो किसी ने आग को तथा किस्री ने वायु 
तथा किसी ने अव्यक्त द्रव्य को संसार का प्रथम उपादान- 
ऋरण मानों । इस सिद्धान्त को माननेवाले दाशनिकों का 
नाम थेलिज, एनेक्पिमैण्डर तथा पीथागोरस है । इन लोगों ने 
अपना दाशेनिक निष्कर्ष यह निश्चित किया कि सिट्टी, जल, 
वायु आदि में ही जीवनी-शक्ति लगी हुई है । इसलिए उस समय 
आत्मा और इश्वर आदि का प्रश्न उठा ही नहीं। पहले- 
पहल जल आदि को किसने बनाया, यह प्रश्न भी नहीं उठ 
सका था। 


इन खोजों के बाद लोगों में यह शंका उत्पन्न होने लगी 
“कि यह जगत्‌ जेसा दिखलाई पड़ रहा है, क्या ठीक वेसा ही है। 
इस जगत्‌ में परिवत्तेन दीख रहा है; कया यह परिवत्तन 
वास्तविक है या केवल इन्द्रियों से इसका सम्बन्ध होने के. 
कारण ऐसा परिवर्तित होता हुआ भासित हो रहा है या 
बस्तुत: यह अपरिवत्तनीय ही हैं। द 

एक पक्षवाले दाशनिक जगत्‌ को केवत्ल भाव-सस्‍्वरूप मानते 
थे, तो दूसरे पक्षवाले दाशनिक इसमें प्रतिक्षण परिव 
मानते रहे। परिवत्त न माननेवाले सबने नियतिकृत परिवत्तन 
माना है।._ पा 
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अन्त में इन बातों से असन्तुष्ट हाकर कुछ दाशंनिकों ने 
चार तत्त्व माना, ता कुछ ने पाँच तत्त्वों से इस र्ांष्ट की समस्त 
रचना का बनते हुए प्रमाणित किया। उन्हें किसी एक पदाथ से 
सब पदाथों का बनना असम्भव-सा जान पड़ा | 
... इसके बाद दूसरे दाशंनिकों ने परमाणुओं से संसार का 
निर्माण हाते माना । जब मृत्ते वस्तुओं के बाहरी उपादान 
कारणों की खोज हो रही थी उप्ती समय कुछ दाशंनिकों ने 
आत्मा को. अमर तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में जानेवाली 
मसाना। जिससे उस समय आत्मा ओर शरीर का भेद स्पष्ट 
'होने लगा | 

इसके बाद के दाशनिकों न सृष्टि आदि के विषयों को 
कल्पनाओं का व्यथ्थ प्रपंच समझा । वे लोग यह विचार करने 
ज्ञगे कि मनुष्य का ज्ञान वस्तुतः ठीक है या भ्रम है। मनुष्य 
'का कत्तव्य क्या होना चाहिए ! इन सब बातों का तार्किक 
लोगों न विचार करना आरम्भ किया तथा उन्होंन प्रमाणित 
किया कि वास्तविक तत्त्व का पता मनुष्य नहीं लगा सकता | 
सृष्टि आदि पर विचार करना व्यथ है, इन्हें छोड़कर सुख 
ओर शान्ति से जीवन बिताना चाहिए । 
... इसके बाद अपने समय के सबसे बड़े दाशनिक सुकरात ने 
. इन खंबं तार्िकों के सिद्धान्तों का खंडन कर यह प्रमाणित किया 
कि समस्त मानव में जो विश्वव्यापी सामान्य-बस्तु-ज्ञान है, वही 
आधारमाथ्थिक ज्ञान है | पारसार्थिक ज्ञानवाले मनुष्य अनथ कभी 
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कर नहों सकते। इस प्रकार सुकरात ने विभिन्न आवश्यक 
विषयों को प्रमाणित कर आचार-शासत्र का वेज्ञानिक आधार 
प्रारम्भ किया। इसके बाद यूनान से चार मुख्य मत प्रचलित 
हुए। प्रथम है प्लेटो का मत | दूसरा है अरिस्टोटल का मत | 
तीसरा स्टोइक का सत है। चोथा है एपीक्यूरस का मत। 
पाँचवोँ सत उन संशयवादियों का था, जो कभी पहले तथा 
कभी दूसरे के मत का अवल्लम्बन कर संशयवाद का प्रचार 
किया करते थे । 

प्लेटो ने बतल्ाया कि बाह्य पदार्थ असत्य है तथा शुद्ध ज्ञान 
चंतन्य-सत्ता रूप से परिव्याप्त हो रहा है। इंश्वर अपने 
विचार! का ठप्पा प्रकृति पर देता है, तो प्रकृति इश्वर के आदेशों 
को मानकर ठीक उनके इच्छा के अनुसार वेसी ही बन 
जाती है। 

अन्त म॑ इसान्यूयज्ञ कांट नामक एक जमन दाशंनिक 
हुआ, जा आदंेशवाद, (720877207»7) तथा अनुभववाद्‌ 
(€7[77097) इन दोनों को ठयथ वाक्‌ व्यायास का ताण्डव 
बताया । उसन कहा कि मनुष्य को पहले अपने मन 
की शक्तियों की परीक्षा करके ही दाशेनिक. बनना चाहिए । 
इसालिए कांट के मत को ( ८०४०7 ) परीक्षावाद कहते 
हं। इसके पश्चात्‌ विज्ञान के क्षेत्र में कोपर्निकस, गलिलियों, 
आदि द्वारा विश्व-परिक्रमा करने के फलस्वरूप भू-केन्द्रक 


ज्योतिगंणित आदि विभिन्न विषयों का आविभाव हुआ 





( ७७ ) 
न्ेकन! आदि ताकिक-दाश निकों की परीक्षा-प्रधान नई वेज्ञानिक 
पद्धतियों का प्रचार होने लगा। प्राचीन दाशनिक धारणइओं 
के प्रति त्ञोगों की श्रद्धा कम होने लगी। धीरे-धीरे मनोविज्ञान 
के ऊपर लोगों की अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी । ज्ञान ओर विज्ञान 
दोनों की उन्नति के लिए अनुभव ओर परीक्षण (008०एथए०ा 
270 र०गाए०ए) आवश्यक समझे जाने लगे | 


इसान्युयल कांट के बाद यूरोप में तीन प्रकार के दाशनिक 

हुए । प्रथम में फिक्ट, हेगल आदि प्रत्ययवादी ( [669787 ) 
दाशेनिक हुए है। दूसरे वस्तुवादी (२००४७००) रोड के अलजु- 
गासी है। तीसरे है अर॒वादी (०7797) मित्र, बेन, आदि | 

_ इस बीसबों शताब्दी में ये ही दाशेनिक विचारधाराएं थोड़े- 


बहुत रूपान्तर के साथ प्रवाहित हो रहे हैं । 


वत्त मान काल में प्रत्यववाद का रण्डा ब्रेडले, वौसेंक्रेट 
शाखा के हाथ में है । वस्तुवाद का प्रचार बटद्रेण्ड रसल के 
 पक्तवाले कर रहे हैं। तथा अनुभववाद को वक्तेमान में मानने- 
वाले दाशंनिक विज्षियम जेम्स के सिद्धांतों के अनुयायी हैं. । 


दर्शन का प्रमुख समस्‍या जीवन की व्याख्या करना तथा 
उसके मूल्यों का अर्थ सम्बोधित कराना होता है | युग परिवत्तन 
के साथ-साथ दशन की परिभाषा सें भी परिशोधन होते रहते 
हैं। यूरोप में बाह्य सत्यों के अनुसन्धान में मानव की जितनी 
. अपरिसित शक्ति, समय तथा अथ का व्यय हुआ है, उतनी 
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फ 


मानवीय प्रकृति के आन्तरिक सत्यों के उद्घाटन करने से 
समय नहीं लगाया गया हूं | 

प्रीक-द््शन का जन्म आश्चये से हुआ, किन्तु आधुनिक 
पाश्चास्य दर्शन सन्देहबाद को लेकर आगे बढ़ रहा है। वथा 
स्थिति यह हो गई है कि मानव द्ग-भ्रान्त होकर अनजान 
की ओर अपनी जीवन-घधारा बढाये लिये चत्ना जा रहा है । 
दुशन की महत्ता तथा उसके व्यापक मूल्यों की स्थापना को 
दिशा में अग्नसर होने की जिवनी आवश्यकता आज के युग में 
है, उतनी इसके पूब कभी नहीं थी | विचारों का जितना 
अधिक प्रभाव जन-समुदाय के ऊपर आज है, उतना पू्वकाल 
मे नहों था । 

अद्ारहवीं शताब्दी में फ्रांस सं दुशन की गति भोतिकवादी 
तथा धमविराध की ओर प्रवाहित हुआ तथा जमन को विचार- 
धारा आदर्शाद की ओर । इन दोनों विचारों के बीच से 
. माक्स के इन्द्वात्मक भौतिकवाद ने जन्म लिया, किन्तु इसमें 

हृदयगत सत्यों का नितान्त अभाव है । 

.. वत्तेमान में आदशंवादी ओर भोतिकवादी दृष्टिकोण का 
संघर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । आवश्यकता है दोनों 
वादों के समन्वय की । 

दर्शन केवल विचार-मा्ग ही नहीं है, वरन्‌ वह जीवन-सार्ग: 
भी है। आज हमें जानने के लिए बहीं जीना है, वरन्‌ जीने के... 
लिए जानना आवश्यक हो गया है |. 





( ७६ ) 
विश्वव्यापी नेतिकता का प्रतोक बूनान के 
प्रमुख दाशनिक प्लेटो' ' 


सुकरात का मुख्य शिष्य प्लेटो था। सुकरात ने विश्वव्यापी 
. सामान्य नेतिकता के सिद्धान्त को उद्घोषित किया, तो प्लेटो ने 
उसके सिद्धांत को वेज्ञानिक रूप से अभिव्यक्त कर दिखाया। 
प्लेटो को अच्छी शिक्षा मित्नी थी | छुकरात के द्वारा ही उसे दशन: 


का ज्ञान हुआ था । प्लेटो बहुत बड़ा गणितज्ञ भी था। सच्चरित्रता,. ... 


विद्या और शांति के कारण सब लोगों में इसका मान होता था। 
इसके ग्रन्थ संवाद के रूप में लिखे गये हैं। दाशनिकों के निश्चित 
ज्ञान तो प्रत्यय (०7०८०) ही है। इसके मत से मनुष्य रहे, 
चाहे जाय, मनुष्यत्व सदा रहेगा । 


प्लेटो & तबादी था। दंश्य पदार्थों को बह सामान्‍य सत्य की 
प्रतिल्ञपि मानता था। उस प्रतिल्षिपि को श्रतिफत्नित होने के 
लिए कोई आधार चाहिए ओर वंह आधार प्रकृति है, जो निगु ण 
तथा आकार-रहित अदृश्य पदाथ है। प्रकृति पर विश्वात्मा अपने 
मन के प्रत्ययों या आकार का ठप्पा लगा देता है। सांख्य-दशोन 
की प्रकृति से यह प्लेटो की श्रकृति भिन्न हैं। सांख्यवालों की 
.. प्रकृति में गुण ओर कम है, पर इसमें नहीं है। 
. . प्लेटो इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान और त्लोकमत को तिरस्कार कर बुद्धि- 
जन्य-ज्ञान दा सिद्धांत को यर्थाथ ज्ञान माना है। प्लेटो ने मत 
((0[/7707) ओर सिद्धांत-ज्ञान ( 709]०080०) में से प्रत्येक के: 
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दो-दो विभाग किये हैं। एक को निम्न श्रेणी तथा दूसरे को 
उच्च ,श्रेणी माना है। निम्न श्रेणी के ज्ञान में गणित-सम्बन्धी 
ज्ञान रखा तथा उच्च श्रेणी के ज्ञान में श्रेय! का ज्ञान है। श्रेय 
के ज्ञान से आत्मा परमपद की प्राप्ति करती है । 


सोंदय के मनन से उत्पन्न हुए प्रेम द्वारा आत्मा में श्रेय-ज्ञान 
का उदय होता है। आत्मा का शुद्ध -खरूप श्रय का ज्ञान ही है । 
अक्ृति के भोग से आत्मा में दो दोष आते हैँ--प्रथम, तो क्रोधादि 
“विकार हैं तथा दूसरे में क्ष॒त्रा, तृष्णा आदि शारीरिक आवश्यकताएँ 
इन दोनों में बुद्धि के द्वारा होनेवाला ज्ञान ही प्रधान है। प्लेटो ने 
बुद्धि की तुलना सारथि से की है। क्रोधादि विकार हमारी 
उन्नति के मार्ग में बाधा डालते हैं । किन्तु बुद्धि को चाहिए कि 
'उन विकारों पर विज्ञय प्राप्त करे । हल 


प्तेटो ने आत्मा को अमर माना है तथा साथ ही उसने 
आत्मा का पूवजन्म ओर पुनर्जेन्‍्म भी माना है। 


आत्मा के अमरत्व के प्रमाण प्लेटो ने अपने ( [/70९00 ) 
फिडो नामक प्रंथ में चार भ्रकार से दिये हैं । 


पहला :--संसार के सभी पदार्थों में इन्द्र होता रहता है। 
चटने के साथ बढ़ना, उन्नति के साथ हास, भज्नाई के साथ बुराई 
तथा बुराई के साथ भलाई लगी हुई है। जागने के साथ निद्रा 
तथा निद्रा के साथ जागना लगा हुआ है । इसी प्रकार जीवन के 
साथ मरण तथा मरण के साथ जीवन लगा हुआ है | 
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. दुसरा:--दूसरा प्रमाण इस आधार पर है कि शरीर भौतिक 
: तत्त्व मिश्रित होने से दृश्य पदार्थ है तथा आत्मा अभ्ौतिक 
अमिश्रित एवं अदृश्य है, अतः शरीर का ही विच्छेद या विकास 
होता है, आत्मा का नहीं । 
तीसरा;-- प्रमाण पूर्वाजित-ज्ञान के उदय होने से है, जिसके 
द्वारा पृषजन्म सिद्ध होता है । 
चौथा:--रूत्यु का विचार आत्मा के अमरत्व के विचार से विरुद्ध 
है। आत्मा सब पदार्थों का जीवनदाता है। छुकरात की भाँति 
प्लेटो ने भी ज्ञान को ही मुख्य कत्तव्य माना है। इसलिए प्लेटो 
की दृष्टि में दाशेनिक दी आदश पुरुष है । क्‍ 
सुव्यवस्थित समाज ही न्याय का आदर्श चरिताथ कर सकता. 
है। समाज मनुष्य अथवा व्यक्ति का बड़ा रूप है। मनुष्य 
की आत्मा में तीन गुण हैं, उसी प्रकार समाज में भी तौन 
. विभाग हैं। श्रथम, राजा लोगों को दाशेनिक द्दोना चाहिए; क्योंकि 
वे समाज के मस्तिष्क होते हैं। उनमें बुद्धि और चतुरता की ही 
प्रधानता रहनी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य की निम्न 
प्रकृतियों पर शासन करती है, उसी प्रकार राजा समाज पर शासन 
करता है।.. क्‍ 
दूसरे तत्त्व के अनुकूल समाज में लड़नेवाले सिपाही योद्धा 
लोग हैं । तीसरे में कारीगर तथा पेशेवर लोग हैं । 
क्‍ समाज को अच्छा बनाने के लिए कई बातों की आवश्यकता 
. है। सबसे पहले समाज के शासकों की शिक्षा न्यायानुकूल द्वोनी 
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चाहिए। ये शासक लोग अपने मात -पिता से प्रथक्‌ रखे जायें । 
स्बी-पुरुषों के अनुचित सम्भोग को रोककर समाज के ल्लिए 
: झुसन्तान की भी आवश्यकता है । 

प्लेटो ने अपने 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ में राज्य को शिक्षा के 
सम्बन्ध में सम्मिलित सम्पत्तिबाद ( (०एाशण्पांग्रांशम ) के. 
सिद्धान्वों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के मत से शासक जाति द 
में कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए । यहाँ तक कि. 
बच्चे ओर ख्ियाँ भी सम्मिल्नित सम्पत्ति समझी जायें। बच्चे 
अगर अपने को माता-पिता की सन्तान समसेंगे, तो वे समाज को 
सेवा समुचित रूप में नहीं कर सकते । इसके अनुसार ख्रियों और 
पुरुषों की शिक्षा समान होनी चाहिए | 

समाज के भावी शासकों में खाभाविक शील्ल तथा शोय द्दोन 
चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये गुण उचिता 
मात्रा में बढ़ाये जायें । प्लेटो के अनुसार शारीरिक व्यायाम मानसिक _ 
उन्नति का सहायक है। काव्य-कला की उसे शिक्षा देनी चाहिए। 
राजा को विचारशील द्वोना चाहिए, पर इतना विचारशील्न नहीं 
होना चाहिए कि उसमें दीघसूत्रता आ जाय । 


विज्ञान के संस्थापक अर्स्तू 
अरिस्टोटल या अरस्तू यूरोप के स्टेजिरा नगर के वेय 
निकोमेकस्‌ का पुत्र था। उन्होंने बहुत दिनों तक प्लेटो के स्कूल 
में शिक्षा पाई थी। पीछे उन्होंने अपना खतन्त्र स्कूल स्थापित कर 
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लिया | कुछ बर्षों तक वह मेसिडन का प्रसिद्ध राजा सिकन्द्र का 
अध्यापक था। सिकन्द्र अपंनी विजयनयात्रा में अरस्तू को विदेशों 
से विभिन्न श्रकार के जीव-जन्तुओं को भेजा करता था, |जससे उसे 
विज्ञान के अन्वेषणों में बड़ी सहायता मित्नती थी । अरस्तू 
णथेन्स नगर के 'ल्ीकियम? के बागों में अपना अध्यापन-कार्य 
किया करता था । 

' सिकन्दर के मरने पर एथेन्स-वासियों ने राज-विप्लव की 
अबस्था में अरस्तू पर नंतिक अभियोग ज्वगाये। इस कारण वह 
चहाँ से हटकर 'काल्किस!ः नगर में गया तथा कुछ दिनों के बाद 
बह वहीं मर गया। 

प्राचीन समय का ऐसा कोई दर्शन या विज्ञान का विषय उस 
समय तक बच नहीं सका था, जिस पर अरस्तू का भ्रभाव 
न पड़ा द्ो। यूरोप में न्‍्याय-शासत्र का प्रारम्भ अरस्तू ने दी 
किया । वे आचार, नीति, शरीर-विज्ञान, ज्ीव-विज्ञान आदि 
विभिन्न शास्त्रों को प्रचारित तथा प्रकाशित किया | 

यद्यपि तकशास्र को नींव सुकरात के समय में ही डाली 
जा चुकी थी, किन्तु अरस्तू को ही तकशाश्व के आदि कर्ता होने 
का गौर प्राप्त है । 

वे अपने तकशासत्र का नाम एनेलेटिक्स ( 39]2005 ) 
दिया है । तकशाश्न का मुख्य उद्देश्य ज्ञान-प्राप्ति की पद्धति बतल्ाना 
है। बिचार तक द्वारा होता है। तक द्वारा--सामान्य ज्ञान 
६ (अएथ58) 47प7) से द विशेष ( ए०:0८०१००) की भाप्ति होदी 
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है। चेतन्य में नित्य के निर्धारणों से अनुमान उत्पन्न होता है।॥ 
निघोरण अनुभव से ग्राप्त होता है । 
तक से तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त करने का नाम (0200- 

८४०7) निगमनात्मक-ज्ञान कहा जाता है। तथा विशेष ज्ञान से 
तत्त्व के सामान्य ज्ञान की श्राप्ति को ( 700प८४07 ) आगमनात्मक. 
ज्ञान कहते हैं । 
.. द्रव्य वस्तु का अपूर्ण रूप रहता हैं। आकार पर पहुँचने के 
लिए ही द्रव्य की आन्तरिक श्रवृत्ति होती रहती है। आकार वस्तु 
की पूर्ण सम्भावना है। जसे-जसे वे सम्भावनाएँ वास्तविकता में 
परिणत होती जाती हैं, बेसे-बेसे वस्तु अपने पूर्ण स्वरूप या अपने 
पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करती रहती है। आकार ही बस्तु में गति का 
कारण है । मनुष्य का शरीर द्रव्य है तथा आकार उसकी आत्मा 
संसार गतिमय है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य गति के तत्वों का 
अन्वेषण करना है। गति ही परिवत्तत और विकार का कारण है। 
गतिं के चार मुख्य भेद होते हैं--२. द्रव्य के सम्बन्ध में उत्पत्ति, 
नाश या अभाव, २. गुण के सम्बन्ध में परिवत्तन, ३. परिणाम के _ 
सम्बन्ध में अधिकता तथा न्‍्यूनता और ४. वास्तविक रूप में 
स्थान-परिवर्तन । इन गवियों में वृत्ताकार गति पूण रूप है। 
रेखाकार गति अपूर्ण है। ग्रहों की गति वृत्ताकार दोती है। 

: द्वव्यों के अन्द्र या बाहर शून्य कहीं नहीं है। एक द्रव्य के 
हटने पर उसके स्थान में दूसरा द्रव्य आ जाता है। भाकृतिक, 
वस्तुओं में उत्तरोत्तर एक उन्नति-क्रम चलता है। निर्जीबों से उत्तम 





६ ८४५ ) 


जीव है। जीवों में भी वृक्ष आदि में केवल रस-प्रहण ओर उत्पादन 
की शक्ति है। पशु-पक्षी आदि अन्य प्राणियों में रस-्प्रहण , तथा 
उत्पादन-शक्ति के अतिरिक्त संवेदन-शक्ति भी वत्तमान है, जिससे 
उनको सुख-दुःखादि का अनुभव होता रहता दे । क्‍ 
आत्मा की वास्तविक शक्ति ज्ञान है। मनुष्य में जो विवेक- 
शक्ति है, उसके कारण वह सर्वोत्तम है । विज्ञान आत्मा का रूप है। 
_ आत्मा के दो अंश है। एक, अनुभवाघीन ज्ञान, जिसे "००७ 
720776८४०४ कहते हैं। दूसरा अनुभव जो निरपेक्ष शुद्ध अंश 
ज्ञान है, उसे ए०८७ ?07005 यह अमर है। यह शुद्ध विवेक- 
शक्ति प्रकृति का अंश नहीं हे। यह शरीराधीन भी नहीं है । ईश्वर 
शुद्ध ।बवेक स्वरूप है, इसलिए उसके यहाँ अनोचित्य की सम्भावना 
ही नहीं | छोटे प्राणियों में विवेक नहीं है, इसलिए उन्हें उचित या 
अनुभव के द्वारा कोन विषय ग्राह्म है तथा कोन अग्राह्म, इसके 
विचार का सामथ्य नहीं है। इसलिए आचार का ध्यान मनुष्य को 
ही है। आचार घम है। अघम दुराचार है। जिससे कोई वस्तु 
पूंणता को पहुँचे, वही घम है ओर जिससे अपूणता दो, वी 
अधम है । की 
.._ शरीर को नष्ट करके ईश्वरमय होने की इच्छा तथा विवेक को 


नष्ट करके संसार में ही पच मरने की इच्छा, ये दोनों बातें 
मूखता की हैं । 
सुकरात, प्लेटो ओर अरस्तू, ये तीनों यूनान (म्रीस)के सबसे बढ़े 


: दाशेनिक थे । इन तीनों के मतों को आधुनिक दृशंन और विज्ञान का 
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मूल समझना चाहिए | आचयार-शाखत्र /:07॥0०8) का प्रारम्भ छुकरात 
तथा उनके अनुयायियों ने किया और सत्ता-शास्र (077००४५) 
का उपक्रम प्लेटो तथा उनके अनुयायियों ने। विज्ञान: 
(०/प८७) 97]08009) की प्रायः सभी शाखाओं को अरस्तू ने 
 प्रवत्तित किया । 
ः यूनान के संशयवादी 

स्टोइक-जीनो - का जन्म सीभ्रस टापू में हुआ था| इसने अपने 
दशन का प्रार॑म एथेन्स नगर में किया । इसका आचार बहुत ही 
उत्तम था। अन्त में इसने इच्छापुबक आत्मघात कर लिया। 
प्रत्यक्ष ही समस्त ज्ञान का मूल है । वस्तु एक है। वह्दी 
कभी बाह्य संसार तथा कभी अन्त:करण के रूप में द्खलाई 
पड़ती है। आत्मा प्रथक पदाथ नहीं है | एक ही वस्तु को 
स्थिति-शक्ति को शरीर तथा कार्य-शक्ति को आत्मा कहते हैं। 
जेसे, शरीर में स्थिति-शक्ति और कार्य-शक्ति दोनों ही हैं 
उसी प्रकार समस्त संसार में भी। संसार एक बढ़ा जीव ह, 
जिसका शरीर यह प्रृथ्वी हे तथा आत्मा ईश्वर है। जगत में ज्ञान, 
प्राण, बुद्धि, कृति, नियम आदि ईश्वर के ही रूप हैं। प्राण अग्नि- 
मय है। ईश्वर इस जगत्‌ की सवव्यापी शक्ति हं। उसका ज्ञान 
अनन्त हे। संसार में जो दोष दिखलाई पड़ते हैँ, अन्त में उससे भी 
लाभ ही होता है। जेसे परस्पर विभिन्न खरों के मेत्ञ होने से अच्छी 
संगीत-ध्वनि निकलती हे, उसी प्रकार संसारिक दोष, गुण आदि: 
सब को मित्ञाकर एक उत्तम कार्य का सम्पादन होता रहता 
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एपीव्यरूस--जिस वर्ष जीनो का जन्म हुआ, उसी वर्ष गगिरीज 
नगर में एपीक्यूरस का जन्म हुआ। इनके मत से मूत्त पदाथे, 
जसा कि आत्मवादियों ने कहा है, वह असत्‌ है, वसा नहीं 
नित्य परमारुओं से बना हुआ मूत्त संसार ही सत्‌ ह। मूच्त पदाथों 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये मूर्च पदाथ परमाणु से बने हैं। 
परमाणु में स्वभाविक गति है। इसका मत था कि आत्मा भी मृत्त 
पदार्थ है, शरीर के साथ ही इसकी उत्पत्ति होती है तथा इसी के 
साथ उसका नाश भी द्वोता है। मनुष्य को मरने का भय या खबर 
की इच्छा करना अथवा नरक का त्रास आदि मानना व्यथ है। 
इसलिए ज्ञानवान्‌ पुरुष को झुत्यु का भय दूर कर निश्चिन्त शान्त 
तथा सुखमय जीवन बिताना चाहिए। स्टोइक तथा एपीक्यूरस 


दोनों ही शाशनिक व्यक्ति के लिए शान्ति ओर छुख चाहते थे । 
यह अपूर्ण संसार कभी पूर्ण आनन्दमय ईश्वर का बनाया हुआ हो 
नहीं सकता; क्योंकि पूण आनन्द्मय ईश्वर को अपूण वस्तु बनाने 
का क्या प्रयोजन है। इसल्निए एपीक्यूरस ईश्वर आदि अप्राकृतिक 
किसी वस्तु को नहीं मानता । द 

पीरो--इसने थेत्लिज से अरस्तू तक के सभी दाशंनिकों के मतों 
में परस्पर अत्यन्त विरोध देखकर वास्तविक सत्ता तक पहुँचना 
असम्भव समझता । वह कद्दता है कि यह संसार यदि ईश्वर की सृष्टि 
हे, तो इसमें इतने दोष ओर उपद्रव क्यों हैं ९ दूसरी बात यह हे कि 
वह यदि ईश्वर सत्‌-स्वरूप ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष है, तो उसे सगुण 
ओर सशरीर मानना पड़ेगा, इससे ईश्वर अनित्य हो जाता हे । 
इनके सिद्धान्त का मुख्य विषय संशंयवाद का भ्रचार करना था। 
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अट्टारहवीं शताब्दि के विज्ञानवादी दाशनिक 


जाजे बकले (१५६८५, ६८--१५७५.३६ ३०)-- का जन्म आयर- 
लेण्ड में हुआ था। वह बहुत दिनों तक क्लोयिन नगर का 
प्रधान पादरी था। इसके लिखे हुए प्रमुख प्रन्थ का नाम “मनुष्य 
के ज्ञान का तक््वः ( 7768086 ०॥ ४6 छांगरतंछ65 ० 
गरपा757 709१९026 ) है । बकले ने अपने दर्शान स इश्वरवाद 
. की वज्ञानिक पुष्टि की हे। 


इसके दशेन का एक भाग खण्डनात्मक तथा दूसरा भाग 
मण्डनात्मक है । इसने लॉक के भौतिकवाद का खण्डन किया । 
भौतिक द्रव्य के विषय में बकले का कहना है कि किसी द्रव्य 
को हम जान सकते हैं, तो केवल उसके गुणों के द्वारा ही । 
हम गुणों से बाहर जा नहीं सकते | अगर किसी द्रव्य में गुण _ 
नहीं, तो वह ज्ञान से आ नहीं सकता। रंग विना विस्तार 
के नहीं दिखलाई पड़ सकता है। 


यदि बकले से यह पूछा जाय कि जब भौतिक द्रव्य है ही 
नहीं, तो उसका विचार या प्रत्यय मन में आता कहाँ से है। 
बकंले इसके उत्तर में कहता है कि यह एक मानसिक भूल है, 
जो श्रत्याहार के द्वारा ऐसी कल्पना कर ली जाती है। 
ऐसे मनुष्य की कोई कल्पना कर नहीं सकता, जिसमें न कोई 
खास लम्बाई हो या न खास चोड़ाई, न खास कोई रंग वो, न 
कोई रूप दो। हम गुण से द्दीन भोतिक द्रव्य की कल्पना कर 
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जे द बाप दे न ब्डे 
नहीं सकते । जब कोई वेज्ञानिक किसी प्रकार का वज्ञानिक 


सिद्धान्त निकाल्ता है, तब वह द्रव्य के गुणों के सम्बन्ध में ही 


निकालता है। उदाहरण के लिए, जब किसी पदार्थ को गम 


'किया जाय, तब वह बढ़कर अधिक विस्तृत हा जाता है। 


अतः, भौतिक द्रव्यों के गुणों के सम्बन्ध में ही खोज होती है । 
भी | ब् ह चर 
बकले का यह प्रमुख सिद्धान्त है कि समन ओर विचार से 


स्व॒तन्त्र कोई पदार्थे है नहाँ। 


कोई पदाथ दूर से छोटा तथा नजदीक से बड़ा मालुस 
पड़ता है, इसका वास्तविक विस्तार क्‍या है? इसका उत्तर 
बर्कले ने दिया है कि वह नेत्र पर होनेवाला संवेदन हे। 
अत:, दूरी ओर आकाश मन की ही कल्पना की हुई हे। इनके 
अनुसार भारीपन भी कोई चीज नहीं है, उसकी कल्पना भी 
मन के द्वारा ही कर ली गई है। अगर किसी बोर को पृथ्वी _ 
के केन्द्र पर तौला जाय, तो उसका बोझ शून्य होगा। ये. 
खारी चीजें शायरिक तथा ऐन्द्रिक संवेदन के फल हैं । 

_बर्कले के अनुसार संवेदन का कोई कारण नहीं हे । अगर 
कारण माना भी जाय, तो वह भी कोइ दूसरा संवेदन या 
अत्यय ही होगा । 

इसलिए प्रत्ययों की हा वास्तविक सत्ता है। बकले का 
सिद्धान्त ःत्ययवाद (0237)) के नास से प्रसिद्ध है, किन्तु, 
उसके साथ वर्तुवाद (९८०.४७7०) भा लगा हुआ हूं । हमारा 


. ज्ञान भिथ्या नहीं हे। सब पदाथ वास्तविक हूं। वे जखे 
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दिखाई देते हैं । ठोक बेसे हो हैं। बकले शरीर के प्रत्यय को: 
भी मृन के भीतर ही मानता है । 

बकले ने भौतिक द्रव्य के स्थान में चेतन इश्वर को रख दिया: 
है। इंश्वर के अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि. 
सब पदार्थों की गति का मूल कारण चेतन संकल्प में ही है ) 
बहुत-सी ऐसी गति है, जिसका मनुष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
पर उसमें गति हो रही है । अतः, इसका कारण ईश्वर ही है। 

बकले भोतिक द्वव्यों का खण्डन कर आत्मिक द्वव्यों का 
मण्डन किया है। इसके सत से आत्मा का कोई प्रत्यय नहीं 
होता, पर उसका हमें अन्त्बोध होता है । 

दूसरे ज्ञोगों की भी सत्ता बकले अनुमान पर ही सानता 


है। यद्यपि दूसरे लोगों की सत्ता उसके लिए वेसे ही 


निश्चियात्मक एवं स्वयं सिद्ध हे, जेसे मेरी सत्ता मेरे लिए | पर 

दूसरे की सत्ता मेरे लिए अनुमान ही है। बकल्े के इस 

सिद्धान्त पर कुछ लोगों ने आपत्ति की है । द 
बकले अनुभववाद के आधार पर चलकर बाह्य पदांथ 


के द्रव्यों को नहीं मानता है। प्रत्यक्ष या अनुभव, चिन्तन तथा 


स्मृति इनके अलावा कोइ ज्ञान है नहों। अनुभवगोचर विषय 
अधिक प्रबल होते हैं। वे ही स्मरणगोचर होने से दुबंल हो 


जाते हैं । अनुभव के द्वारा प्रथक्‌ किये हुये विषयों का जोड़ना 


तथा एकत्र मिलते हुए विषयों को प्रथक्‌ करना बुद्धि का कास _ 
है। यह असम्भव है कि बुद्धि हमें अनुभव के अलावा कोई 
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बात बतावे। इश्वर का भी प्रत्यय मनुष्य के हृदय सम भ्रत्यक्षः 
के द्वारा ही होता है। प्रकृति के भिन्न-भिन्न परिच्छिन्न पदार्थों 
को एक अपरिच्छिन्न सत्ता के साथ सम्बन्ध जोड़ने पर इश्वर 
का ज्ञान हो जाता है। बकले काय-कारण के सिद्धान्त को 
नहों मानता । ः क्‍ 
हयूप--बकले की भाँति 'हयूस” ने भी भोतिक द्वव्यों को 
नहीं माना है । किन्तु, बकले से हूयूम एक कदम ओर आगे 
जाता है | जिस युक्ति से बकले ने भोतिक द्रव्यों का खण्डन 
किया है, उसी युक्ति से हयूम ने आत्मिक द्रव्यों का खण्डनः 
किया है । हयूम का कहना है कि जिसको 'में? कहते हैं, वह भी 
पक प्रत्यय ही हे। जो कुछ हे, वह प्रत्यय ही प्रत्यय हैं! 
हयूम के मत से न इश्वर रहा ओर न भौतिक द्रव्य । केवल. 
प्र्यय ओर संवेदन ही रह गये । 








( ६३ ) 
उन्नीसवीं शताब्दि के वैज्ञानिक परीक्षणवादी 
' जमेन दाशनिक 


इमान्यूएल काएट--( १७२४ ई०--१८०४ ई० ) काण्ट का 
जन्म जमेनी के 'कोनिंग्सवर्ग! नामक स्थान में हुआ था। 
-इसका पितामह स्कॉटलेंड से जमनी गया तथा वहीं जीनपोस 
. बनाने का काम करता था। काण्ट का जीवन सरल था। इसने 
विवाह नहीं किया । अध्ययन तथा पुस्तकों को लिखकर ही वहद 
अपना जीवन-निर्वाह करता था। वह अस्सी वर्ष की उम्र में मरा। 
काण्ट ने ज्ञान-प्राप्ति के साधन बुद्धि तथा उसके विधान 
-की परीक्षा की | दुरवीक्षण-यंत्र के द्वारा तारागण की परीक्षा 
करने $ पहले काण्ट ने उस दूरवीक्षण-यन्त्र को ही परोक्षा कर 
लेना अत्यावश्यक समझा था| इसने वेसा इसलिए समझा कि 
दूरबीक्षण-यन्त्र से कुछनकी-कुछ वस्तु न दिखलाई देकर वस्तु 
का वास्तविक रूप ही दिखलाई दे। पहले-पहल बाल्यावस्था 
में मनुष्य को जब थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होने लगता है, तब वह 
संसार, इश्वर आदि के विषयों में अनेक प्रमाण-रहित कल्पनाए 
-करने लगता है। इस अवस्था को अन्ध-विश्वास की अवस्था 
(202770०00० 7८४००) कहते है । फिर कुछ अधिक ज्ञान होने 
'यर, अथोत्‌ किशोरावस्था में इन कल्पनाओं में विरोध दोखने 
लगता है, उस अवस्था में मनुष्य संशय में पड़ता हे, जिसे 
ब्संशयावस्था (5०0००00० 9००००) कहते हैं । 
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अन्त में ज्ञान की विशेष अवस्था में जगत्‌ ओर इश्वरादि 


. विषयों की आलोचना करने के पहले, मनुष्य को अपने ज्ञान” 
की परीक्षा कर लेना अत्यावश्यक होता है। इस अवस्था को 


परीक्षा का समय (07४८७! 9०१००) कहते हैं। इसलिए 
काण्ट का सिद्धान्त परीक्षावाद के नाम से विख्यात है। कास्ट 
ने मानव की मस्तिष्क-शक्तियों से सम्बन्धित तीन पुस्तकों को 
लिखा। प्रथम, बुद्धि के सम्बन्ध से 'शुद्ध बुद्धि का परीक्षण” 
((मंपंवुप रण एपा8& रि००४००) के नाम से | द्वितीय पुस्तक, . 
संकल्प के सम्बन्ध से “व्यावहारिक बुद्धि का परीक्षण? ((संपवुप्रढ - 
० 979०0००४)] २००५०7) तथा तीसरी पुस्तक भावना, के सम्बन्ध . 


से 'निणंय का परीक्षण? (८०पंतृप० रण ]ए१877०7) के नास से 


प्रकाशित की । 

'शुद्ध बुद्धि का परीक्षण” नामक पुस्तक के दो भाग हैं । एक 
का नाम हे अनुभवातीत संवेदन-शाख्र ( 7975207060087: 
[,0४०)तथा दूसरे का नाम अनुभवातीत तक-शाख्र (7ध7962०7-- 
१००७७। 3०७४००४०७) है। अनुभवातीत संवेदन-शासत्र का संबंध 


संबेदन (52758000) से है। दूसरा अनुभवातीत तके-शास्त्र- 


का सम्बन्ध प्रत्यय ([069) या विश्वास से है | संबेदन विना: 
प्रत्यय के भाव से द्वीन है तथा प्रत्यय विना संवेदन के खोखला: 
तथा निस्सार होता है। संवेदन हमको देश (57०००) और 
काल (77776) दो मानसिक चज्षुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसा: 
कोई संवेदन या प्रत्यय नहीं होगा, जो देश या काल के घेरे. 
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से बाहर का हो । सब के साथ कब ओर कहाँ लगा रहता हैँ । 
अद्वुभववादी यूरापियन दाशनिकों का यह सिद्धान्त था कि 
'बाहर के प्रभाव से ही शरीर के भीतर की व्यवस्था होती है । 
पर काण्ट ने इस सिद्धान्त को असिद्ध करके यह दिखलाया कि 
अन्दर से ही बाहर की व्यवस्था होती है । 
यूरोपियन दाशंनिक जगत्‌ में इसान्यूएल कास्ट के दशन ने 
यहीं पर सबसे भारी परिवत्तन किया है। इसीलिए काण्ट को 
दशेन-शाख्र का 'कोपनिकस! कहा जाता है। जिस प्रकार 


कोपनिंकस ने पृथ्वी के स्थान में सूथ को संसार का केन्द्र माना . 


था, उसी प्रकार काण्ट न भी समस्त ज्ञान का केन्द्र बाहर से 
अन्दर आत्मा सें खिद्ध किया। 
सृष्टि, इश्वर तथा आत्मा का विचार बुद्धि के विचार कहे 
० चई धर ७७. ७७ 
जाते है। बुद्धि हमारे विचारों को नियामिका हे। विचारों में 
अत्यधिक सहायता मिलती है। 
हस अपने ज्ञान से बाहर जा नहीं सकते | दृश्य से बाहर 
जाकर अदृश्य के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। काण्ट 
अपनो “शुद्ध बुद्धि का परोक्षण” नामक पुस्तक में आत्मा ओर 
सृष्टि का खण्डन कर विस्तार के साथ इश्वर के प्रमाणों का भी 
2 ह चर बे ३७ 
खण्डन किया है। वह कहता हैं कि जब वेज्ञानिक प्रमाणों से 
द्रव्य ही स्वयं अविनश्वर ([007879०/४0]०) है, तो फिर उसकी 
सृष्टि इंश्वर केसे करता है ? कार्ट के अनुसार संविद्वाद, पर- 
साणुवाद, इश्वरवाद आदि सभी पूव कौ दाशंनिक कल्पनाएं 
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बुद्धि-ज्ञान से असिद्ध हैं। अपनी द्वितीय पुस्तक ((०४7 00०९ 
0 [93200०! 76०507 ) “व्यवहारिक बुद्धि का परीक्षण? 
नासक पुस्तक में काण्ट ने यह दिखलाया है कि आचार का 
क्षेत्र अनुभव से स्वतन्त्र है। आचार का रूम्बन्ध ओचित्य से 
है । इसका फल हमें अनु भव स॑ नहों मिलता, वरन्‌ अनुभव में 
जो कुछ है, वही मिल्लेगा । 

काण्ट के मत से कत्त ठ्य कर्म वही है, जिस सब लोग करें, 
'तो किसी प्रकार को बाधा न पड़े। जेसे, सब लोग सच 
बोल सकते हैं, किन्तु भूठ नहीं बोल सकते । ऐसा होने से 
अव्यवस्था-दोष आ जायगा। कत्त ठय कम किसी लाभ के 
लिए नहों करना चाहिए वरन्‌, कत्त व्य-बुद्धि से ही करना 
चाहिए । मनुष्य अपने कम के द्वारा ही श्रय या प्रेय प्राप्त कर 
सकता है। श्रेय एक ओर जाना चाहता है तथा प्रेय दूसरी 
ओर, किन्तु जो श्रेय की ओर जाना चाहते हैं बे डस ओर जा 
सकते हैँ। कत्त व्य के साथ शकक्‍्यता लगी हुई रहती हे । यदि 
'कत्तव्य कम मनुष्य की शक्ति से बाहर होता, ता इसके लिए सनुष्य 


उत्तरदायी हो नहीं सकता था। कत्त व्य कम तो हम अपनी 


रुचि ओर प्रकृतियों के स्वोथा प्रतिकूत्त जाकर भी कर सकते 
तथा कर भी लेते हैं। ओर, यही हमारी स्वतन्त्रता का प्रमाण 
है। यही स्वतन्त्रता हमको बताता है, दृश्य जगत्‌ की कार्य- 
कारण-शल्लूला से आत्मा अलिप्त है। जो बस्तु-कार्य-कारण 
को खड्डला में बंधो हुई है, वह स्वतन्त्र हो नहीं सकती । मनुष्य 
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के अच्छे कामों का फल कभी नष्ट नहीं होता। सृत्यु के 
पश्चात्‌ भी उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मित्ञता है। काण्ट 

के अनुसार कठिनाइ से शून्य संसार में कत्त ठय करने का कुछ 

भी महत्त्व नहीं है। महत्त्व तो तभी है, जब कठिनाई से परि- 
पूण संसार में अपने कत्त यों को करते जाये। 

.. जेसे अत्यधिक वायु में पक्षी को उड़ने में रुकावट होती है,. 
पर वायु-मण्डल से बाहर पक्षी उड़ भी नहीं सकता है। पूर्ण 
स्वतन्त्रता एवं अपने कत्तव्यों के फल पाने के लिए अमरत्व 

का होना अनिवाय है। साथ-साथ इस संसार में बुराई 
को भलाई के ऊपर अपना प्रभाव जमाने से रोकने की भी 
आवश्यकता है। इस श्रकार, काण्ट जिन बातों को 'शुद्ध-बुद्धि- 
परीक्षण” में असिद्ध कर अज्ञेय कह दिया था, उसे “व्यावहारिक 
बुद्धि का परीक्षण? नामक पुस्तक में ज्ञय सिद्ध कर दिया है।' 

इस पुस्तक में उसने आत्मा के अस्तित्व और उसकी: 
स्वतन्त्रता स्थापित कर अमरत्व ओर इंश्वर को भी सिद्ध कर 
दिया है। एक ही व्यक्ति द्वारा लिखित दो पुरतकों में ऐसा 
विरोध नहीं होना चाहिए था । किन्तु, इसका समाधान. 
कास्ट ने स्वयं अपने दशेन में कर दिया है। उसने कहा--- 
केवल बुद्धि-ज्ञान से पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो सकता, 

पुरुषत्व का अनुभव तो हमलोगों को क्रियाओं द्वारा ही होता 

है। अपनी तीसरी पुस्तक. जिसका नाम ((यरंप्रंवुपठ 
]70877०70) “निर्णय शक्ति का परीक्षण? है, जिसमें उसने शुद्ध- 
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बुद्धि तथा ऋत्य-बुद्धि दोनों का समन्वय किया है। बुद्धि-शक्ति 


से तत्त्वनिश्चयात्मक सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जावा"हे | 


चुद्धि द्वारा निर्णीत सत्य में प्रकृति के नियमों का बन्धन रहता 


है। किन्तु कृत्य-बुद्धि ओचित्य का निर्णय करदी है। ओवचित्य 


का सम्बन्ध स्वतंत्रता से रहता है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र है हो. 


नहीं, तो उसके लिए डचित ओर अनुचित का प्रश्न ही नहीं 
डठता। इन दोनों के बीच निणुय-बुद्धि पुत् का काम करती है । 


 निर्णय-बुद्धि, अपनी सोन्दय ग्राहक-शक्ति द्वारा, जो है, उससे 
ही ऐसा होना चाहिए, इस बात को व्यावहारिक रूप देती है, 
अर्थात्‌ सौन्दर्य की उत्पत्ति इसी निरणणेय-बुद्धि से होतो है। 

सोन्द्य में वस्तु ओर आदर्श दोनों का समन्वय होता है। 


सोन्द्य वस्तु में नहीं है, वरन्‌ वह बुद्धि की आहक-शक्ति का 


 'फल्न होता है, जेसे कवि के लिए फूल स्वयं ही अच्छा हे, 


किन्तु वज्ञानिक के लिए वही फूल किसी कारण से अच्छा हे । 


.._काण्ट का सिद्धान्त कपिल्न के सांख्य से मित्रता है। काण्ट की 
 अनुभवातीत ,अनात्म वास्तविक सत्ता की कपिल की प्रकृति से... 
.._ तथा अनुभवातीत आत्मसत्ता को पुरुष से तुलना कर सकते... 
. हैँ। काण्ट ने भीतर ओर बाहर के संयोग से ही अनुभव को... 
... बनते हुए माना, बेसे ही कपिल ने भो माना है। काण्ट ने 
जे अपने तक से इंश्वर को असिद्ध माना है, कपिल ने भी अपने. 


बा का 
हि 


क से इश्बर को असिद्ध कहा है । 


_अफ्रपगानटकाक- अंक िवरेफक कक २२०५०५--क+ऊम रा आफाबफायकारर, दि 





( डैफ ) 


उन्नीसवीं शताब्दि के वैज्ञानिक अद्वेतवादी 


दाशनिक हेगेल 


( सन्‌ १७७० से १८३१ ६० ) क्‍ 
. जाज विलहदेम फ्र ड़िक हेगेल्न का जन्स जमनी के स्टटगाट 
में हुआ था। इसके सिद्धांतानु धार चित्‌ (5.70) ओर अचित्‌ 
( ७७६०० ) ब्रह्म से अलग नहीं, वरन्‌ दोनों त्रह्म ही है। 
सारा विकास-क्रस हो ज्रह्म हैं। जीवन ओर क्रिया का उदय 
ब्रह्म से नहीं होता, वरन्‌ अह्म ही जीवन ओर क्रिया है। बहा 
नुष्य की बुद्धि के परे नहीं है। जहा और ज्ञान पर्योयवाचरी 
. शब्द हैं। देगेल के मत के अनुसार बुद्धि, विषयी के सम्बन्ध 
: जे, शक्ति है तथा विषय के सम्बन्ध में वास्तविक सत्ता है।.._ 
ब्रह्म संसार में है तथा संसार को अतीत कर भी परिव्याप्त 


हे क ही ढारा संसार की सत्ता है और संखार द्वारा अह्म अपने... 


हा ल्‍ 5 ः ५ . हाता हे । आत्सा पहले अपन से अतिरिक्त सनन्‍्ता को देखती है हे 5! क्‍ क्‍ 
फिर सभी जगह अपने को हो देखकर लौट आती है। मनुष्य... 


... की तार्किक शक्ति में ब्रह्म का पूर्ण विकास होता हे । दा 
सब से पहले चित्त में सत-तक का ज्ञान होता है। 





... कोई है”, खब से पहले यही विचार उत्पन्न होता है।जों जिया 
ः प्र रूप में दे उसे उस्री रूप में मानना सत्य” दै। सत्य में यहो ० 





(६ &&£ ) 


ढत छिपा हुआ रहता है। हेंगेल का कहना है, शुद्ध. 
. अपरिच्छिन्न सत्ता में उसके भाव के साथ ही साथ अभाव'मी 
लगा हुआ है। यही विरोधी भाव ज्द्य के विकास का मूल... 
सिद्धान्त है। कालमाक्स ने हेगेल के इसी सिद्धांत पर अपने । 


इन्द्वात्सक भोतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
. वर्ग-संघ्ष को भी इस्री सिद्धांत पर आधारित किया है। 


हेगेल के अनुसार सत्ता उभयात्मक है। सत्‌ तथा अखत्‌ रा 
दोनों हां त्रह्म में हैं। सत्‌ (32782) ओर असत्‌ स्‍१०7०९४४) 


_द्वोनों विरोधियों का मेल यथावत्‌ वस्तु ( 8९००7 ४४ ) में 


.. होता है। 


संसार मे जितने पदाथ हैं वे इसी सदसत्‌ के संयुक्त रूप 


.... हैं। पदाथ स्थिर नहीं है। सबकी गति उन्नति की ओर हैं। .. 
.. भावी असत्‌ सत्‌ होता रहता है । मा 
जह्म के मानसिक विकास को तीन अवस्थाएं हैं । प्रथण,...| 
... कला के लिए प्रतिभा ([7४पं४००), द्वितीय धर्म के सम्बन्ध में... 
.... कल्पना (]77387728 0०7) है तथा तृतीय दृशन के सम्बन्ध में... 
...._ तार्किक विचार-रूप में ब्रह्म प्रकट होना रहता है । हा 
....._सत्‌ अव्यक्ष है। द्रव्य उसी का विकसित रूप है, जो... 
... आनव द्वारा शीघ्र ही प्रहण किया जा सकता है। द्रव्य और 
.._ दृश्य, शक्ति और प्रकाश, मूल और गुण, कारण और कार्य 
.._ ये खब-के-सब द्रव्य के स्वरूप हैं । द्रव्य और गुण दोनों 
.._सहचारी हैं। द्रव्य और गुण एक द्वी हैं। गुणों को निकाल 





( १०० ) 


दीजिए, तो द्रव्य कुछ नहीं. बचेगा। द्रव्य ओर गुण का मेल 

. ही" अक्ृति? कहलाती है। कोई पदाथ निष्क्रिय नहीं है। 

. सत्ता और क्रिया दोनों का एक ही आकार है। जो सत्‌ है, वह 
सक्रिय हैं, तथा जो सक्रिय है, वही सत्‌ है । 

. अपने दृश्य रूपों के अतिरिक्त कोई मूल द्रव्य नहीं हे। 
इसलिए संसार के अतिरिक्त इश्वर, मानस शक्ति के अतिरिक्त 
आत्मा, गुणों के अतिरिक्त द्रव्य नहों मानना चाहिए । काये ओर 
कारण दोनों एक हैं। वषों से पानी आता है। वही पानी 
बर्फ बनता है तथा फिर पानी बनकर सेघ बन जाता है। इस- 
लिए त्रह्म कार्य-रूप है या कारण-रूप, यह खोज व्यथ है। 


ब्रह्म तो उमय-रूप है । कप 

अन्तस का स्वभाव है बाह्य आकार घारण करना, इसलिए... 
जैसा विचार मनुष्य में आता है, वसा हा बाहरा वस्तुआ 
में परिवत्ततन हुआ करता है। सम्पूर्ण संसार अन्तस का 
अवतार है। 





( १०१ ) 


इच्छा-शक्ति (॥॥ 7०७७) की प्रबछतता से ही. 
हे विश्व-विकास ०... 


जमेन दाशनिक आशेर शोपनहोर--आथर शौपेनहोर 


जमनोी के रहनवाले थे। ये काण्ट तथा भारतीय दर्शन... 


का अनुयायी अपने को समझते थे। इनकी लेखन-शैल्ी 
बड़ी ही उत्तम थी। इनका मुख्य ग्रन्थ संसार, संकल्प तथा 
संवित्‌-स्वरूप ()6 ए८०६७७ ज्ञा]]७ 70 एठऋथाप्पर) है। 
इन्होंने हेगेज्ञ की निन्‍दा की है तथा काण्ट की प्रशंसा । 


. शोपेनहोर ने संसार को दुःखंमय मानकर कृत्य-शक्ति को ही... 


प्रधान माना है। बकले, हेगेल आदि अ्रत्ययवादी दार्शनिकों 


ग हा ने आत्मा का स्वभाव ज्ञान माना है। पर, यह बात इनके 
.. अलुसार, अनुभव के विरुद्ध है। हमलोगों के शरीर में ही... 
. कितन प्रकार के रक्त संचलित होते रहते है, जो हमलोगों को । 








ज्ञात नहीं हाता है। जड़ ओर चेतन में भेद तो अत्यक्ष है. 


. ही। जड़ में ज्ञान का अभाव है। सब बरतुओं में संकल्प- 


। - शक्ति (छा) देखने में आती हे। इच्छा, प्रयत्न, अभितज्ञाषा, 7 


आकांक्षा खब-के-संब इसी के रूपान्तर हैं। जड़ वस्तुओं में भी ._ 
. एक परमाणु का दूखरे परमाणु को ओर स्वभाविक आकषण 


..._है। जगत्‌ की गति का प्रमुख कारण है द्रव्य की संचलन- 


.. शौलता। इच्छाशक्ति की प्रबलता से ही एक तत्त्व दूसरे... 


.. तत्त्व से मिलता है। यह इच्छा कभी ज्ञानपूवक तथा कभी 








क्‍ ( १०२ ) 
अज्ञानपूर्वक भी होता है। अत्यधिक प्रकाश उड़ने पर आँखें स्वयं 
बन्द हो जाती हैं। प्रकाश के अभाव में आँखें देख भी नहीं 
 सकतों। वही इच्छा ज्ञानपूवक होने से शक्ति बढ़ जाती 
है। कितने हबसी अपने-आप खास को रोककर आत्मघात 
कर लेते हैं। प्राचीन समय में स्लियाँ पति के मरने पर 
.. सती हो जाती थीं। इच्छा ज्ञानपूवक होने पर स्वतंत्रता कही _ 
.. जाती है। पर यह “इच्छा! ज्ञानपूवंक द्वी या अज्ञानपूवक सब 
रूपों में इच्छा ही है। शरीर ओर बुद्धि थक जाती है, पर 
इच्छा मात्र निद्रावस्था में स्वप्न के रूप भी जगती रहती है।. 
हू इच्छा अविश्रांत और शाश्वत है। क्‍ 
शरीर के पहले भी यह इच्छा प्रस्तुत थी, जिससे प्रेरित हो... 
कर शरीर का निमोण हुआ है। आत्मा की जेसी इच्छा होती 


आई है, बैसा ही शरीर में परिवतेन होते हुए आये हैं। शरीर की... 
सृष्टि इच्छाठुसार है। यह बात विभिन्न जन्तुओं की शरीर-रचना...._ 


|... देखने पर स्पष्ट हो जाती है। सौंग होने से ही बेल या बकरा ._ हा 
..... टक्कर मारता हो ऐसा नहीं है, बल्कि सौंग के पहले ही ये जन्तु.._ 


क्‍ क्‍ ... टकर मारते थे, इसीलिये उन्हें सौंग हो गया। गये में जिस . 


|... अंग से देखने की इच्छा होती है, वह अंग आँख के रूप में. हे 


..... परिणत हो जाता है। जिससे श्रॉस लेने की इच्छा होती है... 
.. वह अंग फेफड़ा बन जाता है। ऐसे ही ओर इन्द्रियाँ उत्पन्न ही... 








..  होजाती हैं। जो पक्षी शिकार करते हैं, उन्हें बड़े चंगुल होते... 
के हैं। जो जन्तु भागते हैं, उनके पेर तेज ओर पतले होते हैं ।_ 





१०३ ) 


जो छिपकर रहना चाहते हैं, उनका रंग वैसा ही बन जाता है। 


इस प्रकार सर्वांग में इच्छाशक्ति (एा)। ४0 0०) ही देखी जाती है।._ 
जहाँ किसी प्रकार से काम नहीं चलता, वहाँ बुद्धि द्वारा इच्छा. 


अपनी रक्षा करतो है। मनुष्यों में इच्छा का अख बुद्धि है। बुद्धि 


से यहां तक हाता है कि इच्छा का वास्तविक रूप ही छिप जाता : क्‍ " । 
। डर तथा दूसर का पत्ता नहीं चलता कि किस इच्छा से प्ररित ही... रा 


कर इस मनुष्य ने यह काम किया है। 


इसलिए इच्छा का ब्रह्माख्र बुद्धि हे। इच्छा केवल प्राणियों हे 


में दी नहीं देखी जाती, वरन्‌ जड़ पदार्थों में भी देखो जाती 
 है। बीज चाहे जिस प्रकार भी बोया जाय, उसको जड़ तरावट 
चाहती है, इसलिए जड़ के तन्‍्तु नीचे को जाते हैं। अगला 

आग प्रकाश चाहते हैं, इसलिये वे ऊपर को आते हैं। कितने पौधे 


पत्थर और ईंट को फोड़कर बाहर निकलते हैं। दूर से लता. 
..._ 'डण्ठल फेंक कर अपना आश्रय खोज लेती है। इसलिए संकल्प-.. * 
_ शक्ति खब-व्यापिनी है । यह कोई पुरुष या व्यक्ति नहीं है। यह. 











...... अअचेतन शक्ति है, जिससे देश और काल आदि सब चीजें बनी... 
है! यह स्वयं दिशा और काल के घेरे से बाहर है। जीवन- 

..... संकल्प हो जीवन का मूल है। जिस प्रकार ज्ञान नित्य है, उसी... 
/ प्रकार कामना-शक्ति या इच्छा-शक्ति नित्य है। कितने लोग का 
।.... आत्म-घात कर लेते हैं तथा सममभ लेते हैं कि मरने से छुटकारा ह रे ! 
|... मिल जायेगी, पर यह भ्रम है। क्‍योंकि जबतक इच्छा है, तवतक 


. आंसार से छुटकारा कहाँ ? उसकी कामना उसके लिए दूसरा... 





( १०४ ) 


शरीर रचकर खड़ा कर देगी। यह कष्टसय संसार इसी काम 


या रज-शक्ति की देन हे। यहाँ बली जन्तु निबल को दुःख 
देता है। श्रम, नियम, धम जो मनुष्य के गुण कहे जाते हैं, 
वे सब अहकारसूलक हैं। करुणा, वात्सल्य या अहिसा 
बुद्धिमानों का धम है। 

जीव की जितनी उन्नति होती हे, उतना ही उसका दुःख 


. बढ़ता है। पशुओं को न अधिक दुःख है ओर न बहुत सुख। 


हँसना ओर राना मनुष्य के ही गुण हैं। सुख इस संसार 
में आकाश-पृष्प के समान है | दुःख के कुछ अभाव को ही 
सुख कद्दते हैं। इसलिए मनुष्यों को यह सोचना चाहिए कि 
दुःख किस प्रकार कम किया जा सकता है। सुख अधिक हो, 
यह नहीं सोचना चाहिए। दुःख का मूल जीवन की कामना 
है। इससे बचने के कई उपाय हैं। काव्य-शास्मों में रुचि क्‍ 
रखकर मलुष्य अपने स्वार्थ-मूलक भावनाओं को भूल सकता 


:.. है, पर यह भी स्थायी है नहीं। दूसरा उपाय संसार के दुःखों.._ हा 
... के ऊपर विचार करके दूसरों को भी ठुःखी समझना तथा उन... 
.. पर दया-भाव प्रकट कर अपने स्वा्थों को भूल जाने में है ॥ 
.... इससे भी उत्तम ज्ञान के द्वारा संन्यास लेने पर जीवन की ._ 
.... समस्त कामनाओं का पूण नाश हो जाता है। बुद्ध और ईसा 
.. इसके आदशे थे |. क्‍ 





( १०४ ) 
चात्स डाविन का मोतिकवादी शारीरिक 
विकासवाद (80॥0008॥ ६४० एां०ा ) 


.. चाल्स डात्िन का जन्म श्रुखबेरी में हुआ था | डाविन का 
विशेष क्रकाव विज्ञान की तरफ जीवशाड्म से हुआ था | इसने 


इक्कीस वर्ष की अवस्था में ही प्रथ्वी के चारों ओर यात्रा की।... 


कुछ समय बाद 'मेलथस? की लिखी हुई पुस्तक उसके हाथ में. 


पड़ी । उसमें लिखा है कि जीवधारियों की संख्या १, ९२, ४७, 


| ८, १६, के दिसाब से बढ़ती है तथा खाद्य पदार्थ की संख्या १,. 

. २, ३, ४, ४५, के हिसाब से । ल्लड़ाइयाँ, बीसारियाँ और संघष: 
आदि न हों, तो जीवधारियों की दिन-दूनी-राव चोगुनी बृद्धि. 
होती है। इसे पढ़कर डार्विन ने यह सिद्धान्त निकाला कि 
. जनन्‍्तु किसी कारणविशेष से जब अपन निवास-स्थान सें रहने 
लायक होंगे, तभी वे वहाँ रहेंगे तथा उन्हीं की सन्‍्तान बढ़े गी,. 


है ओरों की जाति नष्ट हो जायगी। इसी योग्यत्म की रक्षा जा 


हा हट . ($5फशंए०) री ४6 76४.) वाले सिद्धान्त का नॉव पर ५) । 
.._ डार्विन ने दो प्रमुख अ्ंथ लिखे हैं, जिनका नाम (0गंहांग 


हा _ 59००८ं०४) 'जाति-भिन्नता का मूनज्! तथा (॥0650670 | 7797): कर 





..... मनुष्य की उत्पत्ति! हैं। प्रतिदन्द्विता प्रकृति का नियम है| यह द | हर हे 


...._ नियम नित्य तथा सभी जगह है। यह प्रतिदन्द्धिता भणियों... 
. की अधिक संख्या बढ़ने से होती है। यही जीवन-संग्राम का... 
मूल है। बलवान निबलों का नष्ट कर अपने को स्थित रखकते .... 


रे है ह फू 








शा ( १०६ ) 
हैँ । इसलिए जिन प्राणियों में जीवन-रक्षा करने के लिए 
परिस्थिति के अनुकूल अपने को बनाने की शक्ति रहती है, उसी 
का संताने बढ़ सकती हैं तथा वह्दी अपनी रक्षा कर सकता.है। 


इस अकार, जोवन-समग्राम ६ 57प828]8 (0 €डां/९708 ) 


के द्वारा गुणों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भेद होते 
'गये, जिससे प्राणियों की भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रकट होती गई | 
अकृति योग्य व्यक्तियों को चुनकर उसकी रक्षा करती रहती है 





तथा अयोग्य और असमथे की उपेक्षा कर देती है। वेज्ञानिक 


परीक्षा के लिए तीन बातों की आवश्यकता अनिवाय है। 
अ्रथस हे निरीक्षण (()0967ए०(४०॥), दूसरी हे अनुमान 


/(779879200०), तीखरी, परीक्षा (>57०प77०70) है | डार्विन ने है ः 

. इन तीनों से अपने सिद्धान्त निश्चित करने में सहायता ली है। ले " 
“इसने घोड़े, भेड़ आदि जन्तुओं पर परीक्षा कर अपना सिद्धान्त. 

निश्चित किया है। प्रथ्वी पर जितनी जातियाँ हैं, सब में 


. पारस्परिक सम्बन्ध है। जन्तुओं की एक ही काई जाति पृथ्वी... 
..._ “पर थी, जिनके सूक्ष्म अण्डे या बीज जलवायु आदि के प्रवाह _ हे हा 


. » से समस्त भू-मण्डल्त में व्याप्त हो गये हैं । दा 
.. डाबिन इस बात को मानता था कि भेरे शारीरिक विकास- 






.._-बाद के सिद्धान्त के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। पर वह... 








.. “कहता था कि भविष्य में जब उसके सिद्धान्तों की वैज्ञानिक... 


. भसिद्धान्त बन सकता है । समय बीतने पर भी अगर इसमें कुछ . जा 


हे _ परीक्षा हो जाय, तथा उसमें कोई विभिन्नता न हो, तब वह. 



















( १०७ ) 


के रूप में समझना चाहिए । 


एक ही थे । 


.. विकासवाद के अनुसार छोटे-छोटे जन्तु बढ़ते-बढ़ते विकास 
क्रम से बड़ें-बड़े जन्तु बन गये। छोटे जीव ही कालक्रम से 
बड़े जीव बन जाते हैं | जेसे, मछलियों से कछुआ, फिर कछुआ 

. से बन्द्र, फिर बन्द्र से आदमी। डार्विन के सिद्धान्तानुखार 
... अद्ुलियों की हड्डी से जैसे बन्दर की हड्डो सें समानता है, उसी. हे 
'अकार बन्द्र की हड्डी से मनुष्यों की हड्डी में समानता है। बन्द्रों... 

. की हड्डी से मनुष्य की हड्डियों की समानता बहुत अधिक है। 

_ इसलिए बन्द्रों और मलुष्यों के पूवज, डार्विन के अनुसार, 


हे पशुओं में भी स्मृति, सोन्द्य, ज्ञान, सद्दानुभूति आदि 
|... गुण मनुष्यों के समान ही पाये जाते हैं। पशुओं में विवेक भी 
.... रहता है। नहीं तो घोड़े आदि पशु शिक्षा को नहीं सान सकते... 
.... ओे। अतः कीड़ा से मनुष्य तक का विकास-क्रम समान रूप... 
..... से आया ह। यदि छोटे कीटाणुओं में तथा मनुष्य में भेद देखा. 
.... -जायगा, तो बहुत बड़ा भेद मालूम पड़ेगा। पर विकास-क्रम...... 
.... से जब देखा जाय, वो भेद नहीं है, बल्कि एक ही क्रम नीचे से... 
हक के गया है। यदि मनुष्य के द्वारा आविष्कार किये गये... 
... अन्‍्त्रों को देखें तथा मनुष्य के प्रारम्भिक काल के जंगली... 
. अवस्था को भी देखें, तो भारी अन्तर मालूम पड़ेगा। यदि... 
उविकास-क्रम से देखेंगे, तो यह विषसता नहीं दीख पड़ेगी | यह. 


न+ जी थिय +>मल्‍्क व +9 >्थ्छ 75% 





.. चैज्ञानिक विरोध नहीं आयें, तब कहौं विकास-कल्पनाको सिद्धान्त 



















क्‍ जैसे ही पाये जाते हैं। 


( श्न्प ) 


 अच्नति क्रमश' हुई है। डार्विन ने पारस्परिक प्रतिह्वन्द्विता को 
नित्य माना है। जिसक परिणामस्वरूप बहुत-से धार्मिक 
लोगीं को उनसे घृणा हा चल्नी थी | यदि प्रतिद्वन्द्रिता ही जगत 
का स्वभाव होता, तो उपकार या सहानुभूति इस जगत्‌ में कहाँ 
से आई। इस पर डाबविन कहता है कि सहानुभूति आदि 


गुण व्यक्तियों में अपनी रक्षा या जाति की रक्षा के लिए स्वाथ- 


. वश आ जाते हैं। शुद्ध निःस्वार्थ गुण कोई नहीं है। इसलिए 
सहानुभूति आदि गुण अपनी रक्षा के लिए ही हैं। इसके 


अलावा भी बहुत-से जानवरों में सहानुभूति आदि गुण मनुष्यों 


विकास-सिद्धान्त के अनुसार ही हुई 
इश्वर के विषय में में डाविन कहता था कि. अगर इश्वर 


होता, तो इस प्रकार की विषमताओं को वह नहीं बनाता। वहः' 


अपने ऊ चे ज्ञान के द्वारा उसे अपनो सुन्दर कद्पनाओं से: 
अच्छा बना लेता । 
डाबिन के विकासवाद के सिद्धान्त ( >४०ैएां०७ 


... 76079 ) केवल जीवधारियों में ही लागू है। समस्त विश्व... 
.... के लिए इस सिद्धान्त को शारीरिक विकासवाद (छिंण6टांब्कक |] 
;  ऋरणीप्ा० ) कहते है । आय. 
.. हमलागों को डाबिन के जोबन-संग्राम (50प्छ8/०8 6 | 
कर रु  €ञांड०7०० ) के सिद्धान्तों को प्रतिद्नन्द्रिता के अथ में लेना 
.. चाहिए, न कि युद्ध के अथ में । न 
... दाशनिक विचारधारा तो समस्त विश्व के विधानों की... 
.. समभने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार डार्विन का दाशंनिक......_ 
कक. उिद्ान्तआपूण है। 


भाषा की भी उत्पत्ति क्रमश$ 











( १०६ ) 
बीसवीं शताब्दि के प्रत्ययवादी दाशनिक 
एफ० एच० ब्रेंडले 


. ब्रेडले आजकल के प्रत्ययवादियों तथा निरपेक्षयादियों.... 
में सबसे प्रमुख है। इनका भ्रमुख अन्थ 50एल्कागाठह 
आते ि०प८५? है। इसमे प्रातिभासिक ओर वास्तविक 
सत्ता के विषय सें विवेचन किय गया है। इस पुस्तक 

. का मुख्य उद्द श्य संशय ओर जिज्ञासा को उत्तेजित करना हैं।..'€ 
_ परीक्षा के सामने अन्धविश्वास के आधार पर बनी हुई इश्वर-. ' 


विद्या ( (7८००४४ ) वथा देहात्मवाद ( /४०(27०)»४7 ) दोनों 


द नहीं ठहर सकते | इन्हारूु तब्त्वन्जश्ञान की तीन परिभाषाएँ दी क्‍ है हे 


. ज्ञान। द्वितीय--मूल तत्त्वों का अन्तिम विवेचन | तृतीय-- 


...._ विश्व का खण्ड-खंण्ड सें न देख कर उसको पूर्णुरूप से खमझने 
तथा वास्तविक सत्ता! पड़ा। इसके अनुसार दृश्य पदाथे.... 


| का वास्तविक सत्ता से अलग नहीं कर सकते। यदि मा 





|... अलग-अलग कर दिया जाय, तो उसकी पूण व्याख्या हो नहीं क्‍ द क्‍ हा । 
0० खकती । क्‍ क्‍ वीक 
कं | इन्होंने अपना पुरतक के पहले भाग में आयाम, विस्तार द । 
.... अनेकता, गति, परिवत्तन, देश तथा काल आदि दृश्य पदा्थ- 


( ११० ) 
.. विज्ञान की विवेचना कर उसकी अपूर्णता बतलाई है तथा 
. दूसरे भाग में वास्तविक सत्ता की जिवेचना की है । 
ये काय-कारण के सिद्धान्त को नहीं मानते। ज्रेडले सादब 
 दृश्य-सत्ता को विरोधात्मक सिद्ध करके वास्तविक सत्ता का 
विवेचन करते हैं | पूर्णंता मुख्य गुण है। यह पूणता ऐसी है 
. जिससे दृश्य जगत्‌ बाहर नहीं जाता, वरन्‌ उसी से आ जाता 
. है। स्व॒तन्त्र रूप से दृश्य जगत्‌ अपूर्ण तथा असार है, पर तद्घः. 
में सब विरोध तथा असारता का समन्वय हो जाता है। दृश्य 
.. जह्य से बाहर नहीं है | ब्रह्म एक पूर्ण तथा सर्वव्यापक अनुभव है 
है। ब्रेडले साहब के अनुसार परिमित का अपरिमित में लक 
. हो जाता है, पर परिमित का नाश नहों होता, वरन्‌ उसी में: 
. मित्रकर रहता है। 
पर अब प्रश्न होता हे कि वास्तविक सत्ता का ज्ञान दो 
केसे ? बे कहते हैं कि विचार के द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं । 
. पर वे तार्किक विचार को हटाकर स्फूर्ति या प्रतिभा को मान्यता ._ 
. देते हैं। यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, ओर उसे ही शीक्र 
ओर प्र यक्ष (।077000 270 77777609/०) ज्ञान कहते है। इसी द 
. ज्ञान के द्वारा सभी जगह पू्णता दिखाई पड़ती है। व्यष्टि में. 
 समष्टि की प्रतीति हवती है। आजकल के भारतीय दाशेनिकों। .. 
. में इनका मत शांकर मत से मिलता है।....... 








दे श्र १) 
बट ण्ड रसलछ 


.. बट्रेण्ड रसल वत्तमान युग के त्रिटिश दाशनिक है। वे हवारे.._ 
सारे अलुभवों का विश्लेषण कर प्रकृति का मूल तत्व परसा- 
गुओं के रूप में निश्चित करते हैं| विज्ञानवांद की समस्त बाहरी... 
विविधता को सानसिक कहना ठीक नहीं हे। ऐसा कहना तोः । द हे 
न विज्ञान को ही हास्यास्पद बना देना हे । इनके सिद्धान्तानुसार 0) 
दशन विज्ञान का अनुयायी हा सकता है, विज्ञान की जगह... 
. लेना उसका अधिकार नहीं । साथ-ही-साथ रखल भौतिकवाद: 
के भी विराधी जगत्‌ का मोलिक तत्त्व शक्ति-तरंग या; 


. किरण-प्रसरण-स्वरूप में है। मूल तत्त्व न विज्ञान है और न' 


..... भौतिक तत्त्व ही, वरन्‌ अन-उभयत्तत्त्व है। रसल के अनुसार 
.._ दशन जीज़न के लक्ष्यों को निश्चित नहीं कर सकता, किन्तु. 
. बह दुराग्रहों, संकीण दृष्टि के अनर्थों से हमें बचा सकता है।.... 
समस्त दृश्यं-वर्ग काय-कारण खबुलाओं में बघे हुए है। व्लज्ञा-  ॥॥ 
. निक नियमों द्वारा कार्य-कारण-शछ्लला से पीछे हटकर हम वस्तु... ह 
. के मौलिक स्वरूप को देख सकते हैं। वे मौलिक तत्त्व "0०६67... 
... नाम से सम्बोधित करते हैं। उसी मौलिक तत्त्व से भिन्न- 
के रद क्‍ द भिन्न वस्तुओं का निमोण हुआ है। बट्र एड रसल ने मनुष्य को का 
. स्वतन्त्रता पर जोर दिया है । सनुष्य जड़ तथा असहृदय प्रकृति का 
.. के बीच में पड़ा हुआ असहाय द्वोकर विभिन्न प्रकार के दुःखों. | 
... को भोगता रद्दता हैं। किन्तु मानव अपने ज्ञान से ऊँचा उठ... 
.... सकता है। हसारी स्वतन्त्रतां इच्छाओं के त्याग तथा विचार... 
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को प्रधांनता देने में है। हमें श्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
अप्नन्दित होना चाहिए। संसार की आशाओं ओर इच्छाओं 


के त्याग में ही मानव की स्वतन्त्रता है। हमें दुःख सहते 


ए भी अपने आदश तथा अपने सन के देवता की उपासना 


करते रहना चाहिए। मनुष्य के अधिकार से नहीं, वरन्‌ 


-इच्छाहीन विचार से जो मनुष्य को स्वतन्त्रता प्राप्त होती हे 


. उसकी महत्ता पर वे अत्यधिक जोर देते हैं । 


बे कहते हैं कि मनुष्य-जीवन का डद्द श्य कवत्ल पट भर 


भै 


. ज्ञेना तथा कपड़ा पहन लेना भर ही नहीं है किन्तु कला, 
विचार एवं स्नेह में अपने को भूल जाने सें ही है। सोन्द्य 


की रचना और कल्पना में रमना तथा संसार को वैज्ञानिक 


“इष्टिकोण से समझना यही वस्तविकता है। आजकल वे एक ६ 


-नई पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका नाम (5607 ० 6... 


पए८४0 अर्थात्‌ पश्चिम का विवेक! है । 


ह ; 
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राजनीतिक विकास में दाशेनिकों एवं 
..  वत्ञानिकों की मान्यताए 


मानवीय चेतना की तीन अवस्थाए होती हँ--ज्ञान, इच्छा... 
तथा कम | ज्ञान के अनुरूप ही इच्छा तथा इच्छा के अनुरूप... 
ही उसझे कम होते रहते हैं। अतः मानव का बाहरी आचार 
. उसके आन्तरिक विचारों का श्रतिफलन मांत्र होता है। वह. 
जेसा सोचता है, उसी के अनुसार उप्तके क्रिया-कल्ाप भी हांते.. 


. रहते है। 


सध्ययुग में विज्ञान के नवीन -आविष्कारों का धार्मिक 


अंधविश्वासों की मान्यताओं से जब संघर्ष होने लगा, तब 


... सामन्तवादी इंसाई पाद्रियों के द्वारा वैज्ञानिकों पर नास्तिकता. 
के दृषारोपण किये जाने लगे। उन वेज्ञानिकों पर बबर. 
 अम्ानुषिक अत्याचार होने लगे। यूरोप के वे दिन घार्मिक. 


अत्याचार एवं उत्पीडन के थे। पोप कवत्त धार्मिक सत्ताधारी ही 











.._ न था, वरन्‌ उसके पास राजनीतिक अधिकार भी रहताथा।... 
... सन्‌ १६०० ईं० में ज्योनार्डो त्रुनो को बाइबिल के विरुद्ध सिद्धांत. 
.. का प्रचार करने के कारण चिता में जीवित ही जत्लाये जाने का... 
.. दण्ड सिला। विज्ञानवाद के प्रवत्त क फ्रांसिस बेकन ने १६००वाँ हम 

.. शताब्दि के प्रारम्भ में ही प्रकति-अनुशोलन को वैज्ञानिक पद्धति... 

.. का प्रतिपादन प्रारम्भ किया। उसने तत्कालीन पादरियों ए | 
.. उनके श्रद्धावाद की अत्यन्त द्वी भत्सेना को। बाइबिल मेंही... 




























( #१४ ) 


सब सत्य मौजूद है तथा डसके बाहर कुछ नहीं, पादरियों के _ 


इस अंध-पिश्वास, की उसने खूब ही निन्‍दा की । उससे कहा 
मनुष्य को अपनी बुद्धि में विश्वास करना चाहिए तथा बुद्धि- 
रूपी साधन से प्रकृति के नित्य नये-नये सत्यों का अनुसंधान 


करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। विज्ञानवाद के इस दृढ़ 


बुद्धिवांद से सानव को अत्यधिक ल्ञाभ पहुँचा भी । पिछलें 


चार सौ वर्षों में विज्ञानवाद से यूरोप का बौद्धिक विकास एक 


अदभुत ढंग से हुआ है. । विज्ञान का यह मुख्य सिद्धान्त था 
कि इन्द्रियानुभव के अतिरिक्त कोई सत्ता हमें स्वीकाय नहों है । 
प्रत्यक्ष इन्द्रियानुभव ही वास्तविक ज्ञान का स्रोत है । 


: पोषप के अत्याचारों के होते रहने पर भी वेज्ञानिक प्रगतियाँ 
निरन्तर बढ़ती गई। वाष्प-इश्लिन के आविष्कार होने के. 
फंलंस्वरूप विभिन्न रूपों से समुद्री जहांज बनने लगे जिससे 


समुद्री यात्रा. सुगम होने. ज्गा। विभिन्न नवीन स्थानों की 


.... खोज होने के कारण वहाँ उपनिवेश तथा साम्राज्यों की स्थापना 
.._ होने लगो | हे 
यूरोप के राजनीतिक इतिहास में बलशालियों का निबलों... 
..._. पर निरन्तर सर्वत्र अत्याचार होता रहा है। चर्च और राज्य... 
.... में, चर्च तथा जन-साधारण में, राज्य और प्रजाजनों में, ..._ 
... जमीन्दार और किसानों में सर्वत्र निरन्तर संघर्ष होते रहे। 
.. स्ब-के-संब अपने-अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 
मं मा मानवाय नेतिक व्यवह्दार का ध्यान उसं समय जाता रहा। 








काल-क्रम से शोषित वर्ग जेसे कृषक, व्यापारी, कारीगंर 
तथा जन-समूह, जिन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहों था 
.. आपस में मित्र॒कर जमीन्दार, राज्य तथा चच के विरुद्ध. 
संगठित हो चले। उनके संगठित प्रयरत्नों के परिणामस्वरूप... 
ज्यों ही उन्हें कुछ आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, .._ 
सयों ही वे लोग परृथकू-प्रथक्‌ स्थानीय दलों में विभक्त हो गये। 
. जब समस्त यूरोप का पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई, तब प्रत्येक 
दल उस स्वतन्त्रता को अपने-अपने भौतिक स्वा्थों को पूर्ति के. 
लिए उपयोग करने त्गां जिसके परिणामस्वरूप उनके विभिन्न... ! 
दलों में उस समय परस्पर कोई सहयोगात्मक संगठन असम्भव. 
हो गया था।  -.. ४... - आल 
क्रमशः जिस जन-समूह ने जहाँ राजनीतिक समानता की माँग... 
की, वहाँ लोकतन्‍्त्रवाद या जनतन्त्रवाद (डेमोक्रेसो) का प्रचार. 
हुआ | जिस जन-समूह ने जहाँ स्व॒तन्त्र आर्थिक या व्यापारिक. 
उत्साह से अनुप्राणित हो उद्योग का विस्तार किया, वहाँ पू जी. 
.._ वाद (केपीटलइज्म) ने अपना रूप लिया | जिसके परिणास- . 
. संवरूप यूरोप के .अनेक देशों के निवासी अपने बहु-संख्यक 
...._ प्रजा को अत्यन्त ही निधनता की स्थिति में पहुँचा दिया 
|. अट्वारहवौं शताब्दि में फ्रान्स में भौतिकवादी प्रवृत्ति को 
...._ बुद्धि तथा घम विरोधी विचारधारा की अधिकता के कारण 
... अराजकता फेल गई। जमेनी में उस समय शिक्षा की वृद्धि 
...._ से आदर्शवादी विचारधारा प्रवाहित होने लगी थी। इन दोनों 
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विचारधाराओं के मध्य से ही कालंमाक्स के हन्द्वात्मक 
भोतिकवाद की उत्पत्ति हुई। हन्द्वात्मक भोतिकवाद की 
उत्पत्ति यूं जीपतियों के बबेरतापूण अत्याचार के प्रतिक्रिया- 
स्वरूप ही हुई थी। घन और भूमि के लोभ से विभिन्न 
अज्ञात देशों का जहाजी-शक्ति से पता लगाकर वहां 
शासन तथा उपनिवेशों की स्थापना द्वोने लगी थी, जिसके 
परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद की स्थापना भारमस्भ हुई। बुद्धि- 
प्रधान जमन जाति तथा धम-प्रधान इटालियनों के सन से 
दूसरी यूरोपियन जातियों के उपनिवेशों एवं साम्राज्य-विस्तार 
के प्रति इष्यों, डाह तथा जलन पैदा हुईं। जन तथा 
इटालियनों ने उनके उपनिवेश एवं साम्राज्य को नष्ट कर उनपर 
अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए नाजिज्मवाद तथा फासिज्म- 
बाद को अपनाया । उपयुक्त वादों के अतिरिक्त राष्ट्रीयता- 
वाद, उद्योगवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद ये सब-के-सब्र॒ 
अपने-अपने देश और काल में प्रमुख हो चुके ह। आज भी वे__ 
अपनी पतनावस्था में हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इसमें विभिन्न 
परिवर्चन, होते रहे हैं। इतिहास से लाभ उठाते हुए पिछले ाप 
.. अवगुणों एवं असफलताओं से वर्तमान मानव शिक्षा लेकर 
हा ्भ आगे बढ़े , इसी में ऐतिहासिक ज्ञान की साथकता है । क्‍ 
५: बत्तवाल समय में अन्तरराष्ट्रीयवादका प्रचार तीत्र गति से ._ 
 <बढ़ रहा है।. आधुनिक काल में इसी के विकास से सब प्रकार हे 
की उन्नति की आशा को जा. रही है। 0 





























































वेज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रगति के फल्लस्वरूप उस समय भिन्न-' .। | ० 


भिन्न संहारक यान्त्रिक आविष्कार हो चुके थे। यूरोप के 


. समस्त शक्तिशाली, देश विभिन्न संहारक यन्त्रों का निर्माण 2 


किक, 


अत्यधिक रूप मे आत्म-रक्षा 


नाम पर करने लगे थे। क्‍ हा । 


भविष्य सें चल्लकर जिसके परिणामस्वरूप दो भीषण विश्व- हा 
व्यापी युद्ध की यावनाओं को मानव भुगत चुका है। द्वितीय... 
. विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर अब केवल दो वाद ही प्रमुख रूप हा क्‍ 
से अन्य वादों को अपने में समाविष्ट कर रह गये दे-- । 
पहला व्यक्तिवाद तथा दूसरा समूहबाद । एक व्यक्ति के महत्व”... 
पर जोर देता है, तो दूसरा समाज के महत्त्व पर। व्यक्ति... | 


..._ के महत्त्व पर जोर देनेवाले कहते हैं कि व्यक्ति में अनन्त... 
...... सम्भावनाएं छिपी हुई रहती हैँ, जिन्हें आिक अनुकूल परि- ' 
हज ह .._ स्थितियों से प्रस्फुटित कराया जा सकता है । व्यष्टिवादी दुशन | 


व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए अथ की आवश्यकता को मानता - 
है। काण्ट का कहना है कि सम्पत्ति हमें इसलिए चाहिए कि... 
बह हमारे व्यक्तित्व की पूणता के लिए आवश्यक है। हेगेल 


| ःज्क्े अनुसार सम्पत्ति स्वतंत्रता की प्रथम वास्तविकता हे। औन ॥] रा 
.... सम्पत्ति को व्यक्तित्व की अभिव्यञ्नना के लिए आवश्यक 
... सममते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुकूलता के कारण ही 





.._ वैज्ञानिक आबविष्कारों को प्रोत्साहन मिल्रा है। व्यक्तितत 
... सम्पत्ति से ही परिवांर से प्रम, दया, आविष्कारंक भावना, 


रा _ स्फूर्ति आदि देविकः गुणों का विकास होता है। व्यक्तिगत हा 








(. श्वृष् 


 अ्म्पत्ति से सानव में निरापदता की भावना आती है, जिससे 


प्रभावित होकर मानव महान्‌ काय करता है। व्यक्तिगत 


. स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखकर अजन-शक्ति को बढ़ाया जा 
. सकता है। स्पष्ट हे, मानव अपनो पूण्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न तभी 
.. करता है, जब वह समझता है कि उसके परिश्रम से जो कुछ 


प्राप्त होगा, उसके उपयोग पर उस्रकी स्वतंत्रता अज्षु्ण रहेगी | 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता यदि सीसा में रही, तब तो वह व्यक्ति 
को प्रोत्साहित करती है, किन्तु सीमा से बाहर जाने पर वह 


अमानुसिक अत्याचार का कारण बन जाती हे। सम्पत्ति पर 
व्यक्तिगत अधिशासन राज्य को पूर्णतया एक शोषण-केन्द्र बना 


देता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के अन्तर्गत घनी ओर 
निधन का वर्ग-व्यवधान उपस्थित हो जाता है। _ उत्पादन 


. और वितरण में असमान व्यवस्था होने से संघर्ष का कारण... 
. छपस्थित हो जाता है। यही कारण है कि सामनन्‍्ती अत्याचारों 
...._ के प्रतिक्रियास्वरूप कालंमाक्स ने इन्द्वात्मक भौतिकवाद के 
। ... सिद्धान्त को अपनाया। द 


यह स्पष्ट हे कि व्यक्ति से बहुत ही निम्न स्तर पर समष्ठटि _ 


... का स्थान वत्तमान-काल्न में रह गया है। समिष्टि अंधो, गूगी . 
... और बहरी शक्ति का पुज मात्र ही रहती है। वह चिन्तन से... 

हि परे ओर कत्तव्याकचतंठ्य से अलग रहती हे वह संबेगों 
.._([77706०7) से संचालित होती रहती है, जो ज्षणिक होती है। 

.. जो समष्टि की कमजोरियों का ज्ञान रंखते हैं ओर यह भी 

















(६ ११६ ) 


जानते हैं कि समष्टि के चिन्तन-स्तर की. ऊँचाई कितनी, है, वे... 
उसका उपयोग स्वच्छन्दतापूवक पहले भी करते रहे हैं तथा... 
आज भी कर रहे हैं । हे आह 
.._ व्यक्ति अपने आप में अजेय है; क्‍योंकि परम्परागत अनुभव 
तथा ज्ञान का बल उसे उपलब्ध रहता है। समष्टि साधन मात्र . 


है साध्य तो व्यक्ति ही है, अनन्त जन-सागर में पड़कर 


अपने अहम का विकास करते जाय, ऐसे महाप्राण व्यक्ति... 


संसार में बहुत ही कम रहे हें-जेसे श्रीकृष्ण, बुद्ध, शंकराचाय 


महात्मा गांधी आदि | इन लोगों का अहम्‌ अपने-आप में ही. 


पूर्ण रहता है। वे सोमाओं के भीतर नहों रह सकते हैं। व्यक्ति 
यदि समष्टि में अपने को मोंक भी देना चाहता है, तो अपने 
अहम्‌ को यथाशक्ति सुरक्षित रखकर ही, यहाँ पर नेतृत्व की 


 आवबना का जन्म होता है। समूह के सामने खड़ा होकर उपदेश 
.... देनेवाला उपदेशक है ओर समूह का नाम पड़ जाता है श्रेता। 
रा व्यक्ति अपने अहम्‌ को अपनी महिमा के रूप में दर्शक बनकर ड 
.. देखने को व्यग्न रहता है | सामान्य से उपर उठकर प्रकाश-स्तंथ 
... बनना व्यक्ति को सदा भ्रिय होता है। फिर व्यक्ति छोटे-छोटे . 
... गिरदों, गुटों ओर दलों का निमोण करके अपने को उनमें से 





ला हे केसी के साथ जोड़ लेता है। 
| .. ठीक इसके विपरीत, जो समस्त विश्व में छा जाने की शक्ति 
.... से बश्ित हैं, वे अपने लिए दलों का निर्माण करते हैं। वेगुद 
..... यथा दल कभी-कभी अपना विस्तार करके उस व्यक्ति को पचा भी... 





( १२० ) कि 
.. जाते हैं, जो अपने अहम्‌ को चरिताथ करने के लिए उनका 
हे ... निमोण करता है। कारण यह है कि वह गुट या दल फेलता 
.. जाता है, किन्तु उस अनुपात में उसका संस्थापक बराबर अपने 
को फैज्ञाते जाने का ताकत नहीं रखता | 
5 देखते-देखते वह अपने शुट या दल से छोटा बन जाता है 
पा ओर या तो भाग खड़ा होता है या उसके पेट में चत्ना जाता है | 
. किन्तु जो व्यक्ति अपने अहम्‌ में पूर्णं आत्म-विश्वास रखते हैं, . 
.._ वे समस्त विश्व को भी बदलने की क्षमता अपने में रखते हैं। 
... सम्भ्रति खंयुक्तराज्य अमेरिका वेयक्तिक जनतन्‍्त्रवाद का 
 खसथंक है, तो सोवियत रूस सामूद्दिक जनतन्त्रवाद का। एक 











पर। यद्यपि दोनों वाद एक ही सत्य के दो पहलू है। दोनों 





.. विश्व-बन्धुत्व के मांग में चाहे जितनी बाधाएँ उपस्थित हुई हों, 








... विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति ही हुई है। प्रारम्भ में जिस _ 








.. उस्रके सवथा विपरीत हो चला है। कालंमाक्क्ष ने आर्थिक 





और 








. सुरक्षित था। प्रारंभ'में साम्राज्यवाद के तत्कालीन दुगगणों के... 
परिष्का र॒सव॒रूप ही सास्यवाद्‌ की स्थापना हुई थी । किन्तु काल- " ५ | 











व्यक्ति के महत्त्व पर जोर देता है, तो दूसरा समाज के महत्त्व. का 

परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों वादों के प्रस्फुटन से... ः 
.._ पर इस बोसवीं शताब्दि के उत्तराध में एक दूसरे के स्पधोवश 
हे _ आदर्श को लेकर साम्यवाद की स्थापना हुई थी, वत्तमान में वह. क्‍ 


... समानता पर अधिक जोर दिया किन्तु उसने प्रजातंत्रात्मक 
पद्धति को चुनोती नहों दी हे । अतः कांल माकस द्वारा प्रजातंत्र 5 











( १४१ ) 


क्रम से साम्राज्यवाद के समस्त दुगु णों को वत्तमान साम्यवादं 
ने अपना लिया है। भूतकाल के श्वेत साम्राज्यवाद ने वतेमानु में... 
रक्त साम्राज्यवाद का रूप घारण किया है। प्रारम्भ में श्वेद: 
साम्राज्यवाद का दुगु ण था-सत्ता का केन्द्रीकरण के साथ-साथ हि ५ रा 
राज्य का सीमा-विस्तार। इस बीसवीं शवाडिइ के उत्तराधे में... 
साम्यवादी सिद्धान्त का भी यही श्रमुख काय रह गया है। आज: पा 
2 साम्यवाद अधिनायकवाद तथा विस्तारबाद का प्रमुख प्रतीक... 
..... बन कर विश्व के मानवीय चेतना का आक्रमक बन बेठा है।... 
.... ध्त्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना को जाग्नत रखना 
.... प्रजातन्त्र का खबदा भ्रमुख कांय है। वेयक्तिक जनतन्‍त्रवाद 
..._ तथा सामूहिक जनतन्त्रवाद इन दोनों वादों के सध्य से एक- 
.... तीसरे प्रकार के जनतन्त्र का भारत में निर्माण हो रहा - 
हे है। भारतीय जनतन्त्र व्यक्ति तथा समूह के परस्पर विरोधी रा " 
..._ स्वरूपों को स्वीकार नहीं करता । निरकुश व्यक्तिवाद अथवा... 
_.. निरकु'श समूहवाद वास्तविक जनतन्‍्त्र के सवेथा प्रतिकूल है।.. 
.. हमें व्यक्तिवाद चाहिए तो समूहवादी व्यक्तिवाद चाहिए । और... 
.... यदि समूहवाद चाहिए तो व्यक्तिवादी समूहवाद चाहिए। हमें... 
... ऐसा व्यक्तिवाद कदापि नहों चाहिए जो समूह के हितों के... 
... प्रतिकूल हो। तथा हमें ऐसा समूहवाद भी नहीं चाहिएजो.... 
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ः . व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल हो । सध्यस सागं हो आदश सांग रे - । 
... है। साम्यवाद कहता है कि समूह के हितों की रक्षा के... 


लिए व्यक्ति की इत्या की जा सकती है । पर भारतीय... 


द ( श्टृर ) 


अरवोदय का सिद्धान्त कहता है कि प्रत्येक एवं समस्त अथात्‌ 
व्यक्ति एवं समाज के हितों को सुरक्षित रखते हुए विश्व में 
प्रगति करना हे। तात्पय यह है कि जनतन्त्र में सामझस्य की 
'नितान्त आवश्यकता है। वस्तुतः सांमझ्स्य ही जनतंत्र की 
आधारशिला है। भारतीय संस्कृति आदि-काल से ही 
-समनन्‍्वयवादोी रहा है तथा वर्तमान के विक्लुब्ध वातावरण में भी 
बह अपने गुणों को उद्घाटित कर विश्व का मार्ग-द्शन करते 
हुए अग्रसर हो रहा है । 


अप्यदरावकान' तलापसाताट' (त्ताबमदताथाउढ़ ब्थढाा०मक७न्‍क, 





( श्र » |. हि 
प्राचीन एवं अवाचीन इन्द्रात्मक भोतिकबाद 


कालमसाक्स अपने पूववर्त्ती जमन दाश।नक हेगेल की तत्त- 


|. ओमांसा से ही अत्यधिक प्रभावित हुआ था। हदेगेल कहता 


है कि विरोध वह शक्ति है, जो पदार्थों को चाल्षित करता है। 
विरोध कहा जाता है--पहली स्थिति में अस्तव्यस्तता उत्पन्न... 
करना। हेगेल अपने तात्त्विक इन्द्वात्मक भौतिकबाद को केवल 
(विचार के क्षेत्र में हो सीमित रखा, किन्तु माक्‍्स ने उसे 


.. समाज, संस्थाओं तथा विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में एक-सा ही... ः 


...  अतिफल्ित होते बताया | 


दाशनिकों का महत्त्व इसी में है कि उसने जीवन ओर 


जगत्‌ के सम्बन्ध में अपना कौन-सा विचार दिया। अथोत्‌ु,.... 


जीवन ओर जगत्‌ को उसने कया समझा। जीवन और जगत्‌ 


। ... का विवेचन ही दाशेनिक निष्कर्षों की अन्तिम परिणति 

.. दौता है। का, 

|. ओोतिकवादी दाशेनिक प्रत्यक्ष भौतिक द्वव्यों को ही अपने... 
. अनुसंधान का विषय मानते रहे हैं। भौतिकवादी कहते हैं... 


० कि निरीक्षण और परीक्षण से जब वतंमान भौतिक द्रव्य... 


| द ; ही अविनाशी (706577८0४0|४ ) तथा स्व-संचलनशील 
रा  अमाणित हो रहे हैं, तब अप्रत्यक्ष कोई अन्य चैतन्य-सत्ता की 
ः कल्पना करने को आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। 
._ कालंमाक्से भौतिक तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए कहता . 


5 है-..0]6 77967 45 00 ए०0तंप्रद्यंगा रण ०णाइलंठप्रआाठ58 .. 
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( श्स्ट ) 


एप #6 0०5ट0प्रशा658 |8 77669 ६76 छाठ्तेपव्यंता 6. 


77576. श्रथातू, किसी चतन्य सत्ता से पदाथ की उत्पत्ति 
नहों हुई है, वरन्‌ केवल भोतिक तस्त्वों के पारस्परिक सम्सिश्रण: 
से ही चेतन्य की उत्पत्ति होती है। 

आगे बह भोतिक द्वव्यों की गतिशील्ञता के सम्बन्ध में 


कहता हे कि किस नियम द्वारा भौतिक द्रव्य चेतन्यता में: 


परिण॒त होते रहते ह। प्रथम हू ६76 4.99 ० -कध्याशं।0फ: 


र्ण वृष्चगठ7ए पंग0 वण्ब9, अथाोत्‌, द्रव्य का अपने परिसाण. 


से गुण में विकाख का नियस। दुूसरा-४76 व०४ए रण: 


- खपांप एथाब्ध270 ० ०97००४0 अर्थात्‌, द्रव्यों का... 
. पारस्परिक इन्द्वात्सक संघर्ष द्वारा एक दूसरे का सम्छेदन करते... 
हुए अग्रसर होने का नियम | तीसरा--ं8 7,9छ ् ग688- 
... 007 770 7624070० अथाोत्‌, नकारात्मक का नकारात्मक में 
-.. विल्यन का नियस |... 2 7 5 2 
....._. साक्स के इन्हात्मक भौतिकवाद के अनुसार कोई वाद... 
..._ (इज्म) अपने साथ अतिवाद को भी स्वयं उत्पन्न करता रहता... 
.. है। अन्त सें बाद तथा उसके प्रतिबाद आपस सें ही संघ कर. 
.. निस्तेज बन जाते हैं। तभी सास्यावस्था की सम्भावना... 
. दीती है। के । 


कालंमाक्स का इन्द्वात्मक भोतिकवाद प्राणियों में वत्तमान रा " 


.. चेतना को भोतिक तक्त्वों से बाहर नहीं देखता । इस प्रसंग में... 
.. आरतोय ओतिकवादी सिद्धान्त का : दिग्दृ्शन-भी तुलनात्मक 








( १५४ +) 


. ज्ञान के लिए अत्यधिक. उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय 


. :औतिकवादी दशेन के आदि प्रणेता बृहस्पति कहे जाते हैं। 


'आचीन बृहस्पति सूत्रों का ही दर्शन-काल में चाबोक नामक. 


ते । भोतिकवादी दाशेनिक व्याख्याता के रूप में पुनरुद्धार का, 


किया था। तत्त्व-विवेचन करते हुए वृहस्पति-सूत्र कहता है--..... 


प्रथ्विव्यपूतेजोबायुरिति तत्त्वानि। तत्समुदाये शरीरेन्द्रिय-..... 
....._ विषय संज्ञा। तेभ्यश्वेतन्यम्‌। चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष:॥। 
....._ काम एवेक पुरुषार्थ: क्‍ 


 अथात्‌, प्ृथ्वी, जल, तेज और वायु यही चार तत्त्व 


.. नित्य हैं। इन्हीं तत्त्वों के समिश्रण से शरीर और इन्द्रियों 


बी की उत्पत्ति है। इन्हीं तत्त्वों के मिलने से चेतन्य कीभी 


|... उत्पत्ति है। शरीर चेतन्य से युक्त रहने पर ही पुरुष कहा 
... जाता है। तथा कामनाओं की पूर्ति ही पुरुषाथे है। 






किक 


भोतिकवादी दशेन में अधिकतर साम्य है। चाबाक भी । रा 


.._ चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक द्रव्यों के पारस्परिक सम्मिश्रण से 
.... हीमानंता है। वह कहता है जिस प्रकार कत्थ चूनादो.... 
० 22 " < तत्त्व हैं, किन्तु .सिलने पर एक तीसरे ही लाल रंग की रा ः 

... उत्पत्ति हो जाती है। मययहीन महआ से जिस प्रकार मद्य- 
" . युक्त शराब बनाया जाता है, उसी प्रकार भौतिक द्रव्यों के रा रे 


गो सम्मिश्रणं से ही चेतन्य की उत्पत्ति मानी गई है 





( १२६ ) 


माक्स के अनुसार जगत्‌ के भोतिकवादी रहस्य को 
मानवीय इन्द्रियों द्वारा समझा ओर अलुभव किया जा सकता है।॥ 
माक्सवाद के अनुसार आंत्मों और परमात्मा केवल विश्वास 
की वस्तु है। इसके अनुसार मनुष्य को इश्वर के काल्पनिक: 
भय से लार्भ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई है। वह कहता 
है कि काल्पनिक भगवान्‌ के भय से मनुष्य को यदि न्याय के 
मार्ग पर चलाया जा सकता है, तो उसी नियम के आधार पर 
समाज की सम्पन्न श्रेणियाँ भगवान्‌ के यहाँ से ही गरीबों का. 
.. शासक बनाकर भेजी गई हैँ, यह भी सममाया जा सकता हे । 
इसके अनुसार आध्यात्मिकता एवं धम-विश्वास सम्पन्न मनुष्यों 
- का गरीबों के शोषन के लिए एक निश्चित विधान मात्र है। 
इन्द्ात्मक भौतिकवादी विचारधारा के अन्तगत इश्वर की सत्ता 
मान लेने पर मनुष्य के आत्मविश्वास, महत्त्वाकांक्षा आदि 
.._ उन्नति की सम्भावनाओं पर ही रोक लग जाती है। ईश्वर की 
सत्ता को स्वीकार करना माक्स के अनुसार सानसिक दासता 
. का अभ्यास करना है। वह मनुष्यों की बुद्धि, चेतना तथा 


... मन को भौतिक तत्त्वों से बना मानता है। प्राणियों की प्रवृत्ति. 
..._ तथा ग़ति उसके अपने समाज के संस्कार के अनुसारह्दी.... 
... बनती है। माक्‍्स की दृष्टि में द्शन-शात्य का अध्ययन और... 
. चिन्तन की उपयोगिता केवल संसार की स्थिति जानने के लिए... 
 , ही हे | दाशनिक अध्ययन से सानव को. अधिक से अधिक रा 
रा. लाभ केसे दो यही देखना चाहिए । साक्स के अलुसार प्राणियों 














( शर७ ) 


के जीवन में सबसे अधिक महत्व है जीवन-रक्षा के प्रयरनों का #॥ 


भारतीय भौतिकवादी चार्वाक्‌ दर्शन भो कहता है-याव्रत्‌ 


: जीवेत्‌ सु्ख जोबेत्‌। ऋण ऋृत्वा घृतं पिवेत। अस्मभूतस्य 


तु 


शरीरस्य पुनरागमत्:ः कुतः |। जब तक जीवों सुख से जीवों 


. यदि ऋण लेकर भी घो पीना हो तो पीवो क्योंकि शरीर के- क्‍ गा द 


'भस्मीभूत हो जाने पर वह जीव आता कहा है । 


क्‍ यूरोपियन भोतिकवादी दाशनिक कालमाक्ख तथा भारतीय 
..._ भोतिकवादी दाशनिक चावाक्‌ दोनों की दृष्टि मौतिक तत्वों के. 


कायवाहियों से दूर नहीं जावी । क्या यह समस्त सृष्टि प्रक्रिया: 


अनायास भोतिक तत्वों का संगठन मात्र ही हे ? क्‍या इसमें- 


सष्टिकततों के निश्चित विधान एवं सोन्दय कुशलता देखी नहीं 


जाती ? प्राणियों की वाह्य चेतना की उत्पत्ति तो भौतिक द्वब्यों 
से ही दोतो है 'भूवानामस्मि चेतना! (गीता )। 


भौतिक द्रव्य तो उस ज्षेत्रज्ञ का केवल क्षेत्र मात्र है च्षेत्रज्च 


. जैसा बीज अपने क्षेत्र में डालेगा क्षेत्र बेसा ही उसका रूप... 
|. उत्पन्न करेगा। गीता कहती है इच्छा, ढ ष, सुखं, दुःखं, संघात... 
| सेतना ध्रृंति, एतस्‍्क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहतम्‌ | अथात्‌ 
(+|. इच्छा, ढष, सुख, दुख संघात तथा चेतना तथा घेये सबके... 
| संब भौतिक तत्वों के ही काय हैं। कह 
...._ : यदि मनुष्य अपने आत्माहंकार एवं अपने वातावरण से रा 
| ..._ ऊपर उठ कर निर्णय करे तो वह भौतिक तत्त्वों के रहस्य को... 
+.... परिच्छेदन कर सकता है। मानव में निर्माण का एक ऐसा क्‍ 











( ईैश्क ) 


 इहस्थ है जो उसे भौतक ठत्त्वों के रहस्य को जानने.योग्य बना . 
_ईढिया है। यदि हम परिस्थिति से प्रभावित हो आत्मिक शक्ति 
को छोड़ देते हैं तब हमारी अवोज्नति होने लगती है किन्तु जब 


. आत्मिक शक्ति से अनुभ्राणित हो जाते हैं तब समस्त विश्व 


. क्रो भो अपने संकल्प के नवीन आदशे ढाल सकने में भी 


समथ बन जाता है। क्‍ 
मानव जाति के दाशनिक इतिहास को देखने से पता 


ब्वत्षता है कि आध्यात्मवादी तथा भौतिकवादी विचार-घारा 


प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों से प्रवाहित होते हुए ऋमशः 
आ रहा है। आध्यात्मवाद ही शनेः शनेः वर्तमान यूरोपियन 


विचार में मनोविज्ञान नाम से कहा जाने लगाहै। अतः... 


अध्यात्मवादी विचार धारा श्रेय की प्राप्ति कराती है 
क्योंकि वह विश्वव्यापी दृष्टिकोण से विचार करती है। इसके 


..._ विपरीत विचार धारा श्रेय की तरफ ले जाती हेजो इन्द्रिय . 
..._खुखों को ही सब कुछ समझता है। आदशेवाद से आत्मिक 
. आनन्द प्राप्त होता है। भौतिकवाद खे इन्द्रिय सुख। हि 
.. आदशेवाद जगत्‌ के अन्तिम तत्त्व को विश्व व्यापी चेतन्य " 
. अत्ताकेरूपमें अविनाशीमावाहै।.......| || || *खर< 
.... आत्मवादी दाशनिक समस्त विश्व में एक निश्चित विधान... रे 
.. द्वारा अणु परमाणुओं को शासित होते देख रहेह। सृष्टि पा 
... संचालन के प्रत्येक विधान में अत्याधुनिक वैज्ञानिक द्वारा... 





सर्वोच्च चैतन्यवा देखी जा रही दे । 











” (2२६ ) ः 
अत्याधुनिक वेज्ञानिक प्रगतियाँ 


विभिन्नताओं सें एक अभिन्न ठक्ष्व का दर्शन ज्ञान! कहा 


जाता है । किन्तु, वही एक अभिन्न तठत्त्व विभिन्न रूपों मे 
अपसे को किस पद्धति द्वारा अभिव्यक्त करता है, उसी को 


जानना “विज्ञान? कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सब वस्तुओं 

व्यवस्थित ज्ञान को 'विज्ञानः कहा जाता है। “विज्ञान! वह 
विद्या है, जिससे पदार्थों के क्रियात्मक नियम, उनका एक. 
निश्चित विधान एवं व्यवस्था का विशेष ज्ञान होता है।. 

प्रारस्म में वेज्ञानिक बुद्धि की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ आकाश के 
नक्षत्र, ग्रह-मण्डल तथा प्रथ्वी-तत्न की नदी, पहाड़, वनस्पति, 
पशु आदि तक ही सीमित थौं। विज्ञान द्वारा इन्द्रियों और 
बुद्धि के साधन से अत्यन्त परिश्रमपूवक ज्ञान अर्जित किया 
जाता है। विश्लेषण पर विश्लेषण करता चला जाता है तथा 
बड़े सुन्दर ओर सूक्ष्म भेदों को श्राप्त करता है। विज्ञान ने 
मानव को एक प्रकार की सामान्य नियमबद्ध स्वतन्त्रता प्रदान 
की है। प्रकृति की भयावनी शक्तियाँ आज मानव को क्रीत 


| छः ९ पड > ५ े 
. दासियाँ बन गई हैं। मानव के लिए यह गोरव तथा वेभव 


वैज्ञानिकों की चिर कालीन अखरड प्रकृति-सेवा तथा तपस्या 
को देन हे। विज्ञान को वेशेषिक-सूत्रों में अदुष्ट विद्या कहा 
गया है। अर्थात्‌ , विज्ञान के नियमों में अन्तर नहीं आता । 
मानव श्रकृति के उन रहस्यथात्मक नियमों को जानकर उससे 
लाभ उठाता है।.... 


> प्् |; न धन्य नल कार 0 । 
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भोतिक विज्ञान प्रकृति के रूपों तथा उसके क्रियाओं 
का अध्ययन करता है ।. प्रकृति के मौलिक दृव्य अपने को 
तीन रूपों से व्यक्त करते हैं। वे द्रव्य ठोस, तरल तथा गेसीय 
हैं। ठास पदाथ के अग़ु निरन्तर एक दूसरे के निकट रहना 
चाहते हैं। जिघके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थों के विस्तार 
एवं आकार स्थित-से मालूस पड़ते हें । तरत्त पदार्थ के अगुओं 
में परस्पर एक दूसरे से अधिक स्नेह नहीं रहता । वे सीमाओं 
के अन्दर अपने स्थान को बदलते रहते हैं। वरत्न द्वव्यों के 
क्रिया का फल्न यह होता है कि इनका परिसाण तो स्थित होता 
है, परन्तु आकार स्थित नहीं होता। पानी को आप जिस 
पात्र में डालें, उस्ती पात्र के आकार को वह धारण कर 
ल्ञेता है | द द 
गेस के अणु एक दूसरे से जितनी दूर जा सकें, जाना 
चाहते हैं। गेसीय द्रव्य का न विस्तार निश्चित रहता है और 
न आकृति ही । प्रकृति की क्रिया गति के रूप में होती है। 
भोतिक विज्ञान (279४0०७) बह विज्ञान है, जो पदाथ का 
विश्लेषण कर उसके नियमों का अध्ययन करता है । भौतिक 
विज्ञान के ही अन्तगंत गति के नियम, ताप के नियम, प्रकाश 
(/870 ) के नियम, शब्द के नियम तथा बिजली और 
चुस्बक के नियम आते हें। पानी के दृबाव के नियम जानकर 
विभिन्न रूपों में उसका उपयोग किया जा रहा है। जेसे हाइड़ो 
एलेक्ट्रिक आदि। बाष्प के प्रसारण तथा संकोचन के नियम 
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जानकर बाष्प इश्लिन ( 5०977 75798776 ) बनते हैं। बिजली 
ओर चुम्बक के नियम जानकर हम बिजली के अदूसुत 
चमत्कार विभिन्न रूपों में दिखलाते हैं। प्रकाश के नियम 
जानकर हम दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा अरबों-खरबों मील दूर-स्थित 
प्रहों की दूरियों को नापते हें। विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं 
बनाने को आविष्कार ( [77८7४०० ) कहा जाता है तथा 
किसी नियम के द्वारा प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानने, तारा 
एवं ग्रहों का पता लगाने को अनुसन्धान ( /)50०0ए८:० ) कहा 
जाता है। जब काई वाद ( ६76०० ) अनुभव से प्रमाणित 
हो जाता है, तब उसे नियम (,59 ) कहते हैं। 

विज्ञान मृत्त तथा अमृत्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं । 
अमूत्त पदाथा में, जेसे मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति- 
विज्ञान आदि होते हैं। मूच पदार्थों में, जेसे ज्योतिर्विज्ञान 
( :5707079 ) तथा पदाथ-विज्ञान आदि है। ह | 

रसायन-शास्त्र म॑ वस्तुओं की आन्तरिक रासायनिक बना- 
वट की ओर ध्यान दिया जाता है। वस्तुओं को विश्लेषण 
करके डनके रासायनिक तत्त्व बनलाये जाते हैं। साथ-साथ 


उन तत्त्वों के आपस के सिश्रण के भी नियम बतलाथे जाते हैं । 


रसायन-शासत्र से भी बढ़कर जीव-विज्ञान है, जिसमें प्राणी 
एवं वनस्पति दोनों का ही अध्ययन सम्मिलित है।. भौतिक- 
शासत्र तथा रसायन-शास्त्र के नियमों के आधार पर बहुत-कुछ 
वेज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं। जितने वेज्ञानिक 











( ईरे२ ) 


आविष्कार हुए हैं, वे प्रायः भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान के 
आधार पर ही हुए हैं। तार, टेल्लीफोन, बिजली का उत्पादन 
दूरवीज्षण-यन्त्रों का निमोण, रेडियो, टेलीविजन आदि सब- 
के-सब भोतिक विज्ञान के द्वी चमत्कार हैं। रबर, पेन्ट, साबुन 
तेज्न, ओषधियाँ आदि रसायन-शासत्र पर अवलम्बित हैं । 


वनस्पति-शासत्र ( 30279 ) के द्वारा हमलोग वनस्पति के 
रहस्यों को जानते हैं। वनस्पतियों में भी जीवन-शक्ति है । 
समय-समय पर वनस्पतियों के दृश्य परिवत्तिन हाते रहते हैं । 
वसनन्‍्तकाल की योवनावस्था, भ्रीष्म की आक्रान्तता, मध्याह की 
प्रफल्लता कितना गूढ़ रहस्य अपने में रखती हैं, यह वनस्पति- 
शास्त्र से जान सकते है। 

चिकित्सा-शासत्र का बहुत-कुछ सम्बन्ध जीव-विज्ञान तथा 
रसायन-शाखत्र से रहता है। विगत दो स्रो वर्षों में विज्ञान के 
प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। विशेष रूप में यन्त्र- 
विज्ञान मानव को अधिक-से-अधिक सुविथा प्रदान कर सका 
है। विज्ञान का अर्थ केवल यान्त्रिक प्रयोग ही नहीं है,. वरन्‌ 
बुद्धि में निहित प्रकृति के रहस्य को वेज्ञानिक साधन के माध्यम 
स्रे यन्त्रों का आविष्कार भी है । 


न क्‍ 
यन्त्र तीन प्रकार के होते हैं। एक है समय साधक यन्त्र, 
जेसे-घड़ी, वायुयान, रेल, मोटर आदि। दूसरा है घातक 
टमि ] को ७. | कि | 
यन्त्र, जसे--टेंक, रेकेट, मशीनगन, त्रेनगन आदि तथा तीखरा 











( १३३ ) 
है, उत्पादक यन्त्र, जैसे--विभिन्न वस्तुओं के उत्पाद यान्त्रिक 


मीलें, कृषि-यन्त्र आदि | 


इस बोसवीं शताब्दि के उत्तराध में विज्ञान की गति 


अत्यधिक तीजत्र हो चली है। मानव अन्तरिक्ष से ही जेटर 


वायुयान तथा अन्तर महाद्वीपीय रेकेट द्वारा विश्व-परिक्रमा 
कर रहा है । अन्तर-महाद्वीपीय तथा अन्तर ग्रहीय निज्षेपास्तरों 


के प्रयोग से आज की वेज्ञानिक श्रवृति अत्यधिक श्रभावित हो 


रही है । द 
विज्ञान ने मानव की आँख एवं कान की शक्ति को यन्त्रों 

द्वारा अत्यधिक बढ़ा दिया हैं। वह कई हजार मील दूर के 
शब्द एवं चित्र समाचार तथा संगीत आदि को रेडियो तथा 
टेलीवीजन द्वारा सुन देख रहा है। उसकी आँखों की 
ज्योति इतनी अधिक बढ़ गई है कि कई हजार मीक्ष दूर की 
दृश्यावलियाँ उसके दूरवीक्षण-यन्त्र द्वारा सामने प्रत्यक्ष हो रही 


हैं। आप दूरवीजक्षण यन्त्र के द्वारा आकाश को अनन्‍्तरप्रहीय 


दूरी तथा अत्यन्त दूर-स्थित नक्षत्रों के धू धले प्रकाश को देख 


सकते हैं। इस यन्त्र से विभिन्न ग्रहों पर चेतन्य के लक्षण भी 


देखे जा रहे हैं। पदाथ-विज्ञान में यहाँ तक अनुसंधान हुए हैं, 
कि जिस वस्तु को हसलोग गतिदहीन तथा ठोस एवं स्थित 
जानते थे, वह आज के भोतिक विज्ञान द्वारा उसके, अर 
परमारु तीत्रतर गतिमान दिखलाई दे रही है। आज परमार 
की अपरिमित-शक्ति मानव के हाथ में आ चुकी है।. फिर भी 











( श्टै४ट ) 


उसमें अत्यधिक-विकास की आवश्यकता है। संृष्टि-प्रक्रिया 
में सापेज्षिता के सिद्धान्त सवत्र देखे जा रहे ह। अर परमाणु 
के रहस्य एलेक्ट्रोन तथा प्रोट्रोन के गति-विज्ञान द्वारा स्पष्ट हो 
रहे हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान पदाथे के मौलिक स्वरूप 
के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहता है--पदाथ शक्ति तरक्षः 
( (०४7४० ५॥०७०४०० ) के समुश्यय-रूप हे विज्ञान के अध्ययन 
के लिए एकाभ्रता एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। 
साथ द्वी साथ, कल्पना ओर वेज्ञानिक रुचि भी आवश्यक है। 
विज्ञान प्रत्यक्ष ठोस-वस्तु के आधार पर ही कल्पना का महत्न 
खड़ा करता है। जब तक वह अपनी कल्पना को प्रयोगों द्वारा 
प्रत्यक्ष सिद्ध नहों करता, तब तक वह विश्वास नहीं लेता। 
चैज्ञानिक किसी बात को केवल विश्वास पर आधारित करके 
संतुष्ट नहीं होता, वरव्‌ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता हे । 
विज्ञान हमारी बुद्धि को बढ़ाता है तथा हमारों मानसिक 
शक्तियों में स्फूर्ति उत्पन्न करता है। भय ओर निराशा को 
दूर करने में विज्ञान अत्यधिक सहायक हुआ हे। विज्ञान ने 
धर्मान्धता को दूर किया है। यह कहना कि विज्ञान के प्रचार 
से धर्म को क्षति पहुँची है, भ्रामक है। विज्ञानवाद ने धर्म के 
वास्तविक रूप को उसी प्रकार से शुद्ध कर दिया है, जिस 
_ प्रकार अग्नि से तप कर सोना। विज्ञान के द्वारा प्रकृति अपने 
रहस्य की सत्यता को मानव के समक्ष उद्घाटित करती रही 
. है। किन्तु, मानव उन्हें जानकर उसका सदुपयोग करता है 








( 5११५४ ; ) 


का ७. 52 रु मै 
या दुरुपयोग, यह उसके प्रयोग पर निभर करता है। यदि 
सदुपयोग किया तो घरतों ही स्वगे बन जा सकती है, किन्तु . 
दुरुपयोग करने पर रोरब नरक तुल्य । 


आधुनिक वैज्ञानिक प्रगतियों के फल्लस्वरूप जिश्व के 
विभिन्न देश एवं उसके विभिन्न वादों से प्रभावित जोवन- 
पद्धतियाँ समन्वित होकर एक हो रही हैं। मानवीय विश्व- 
चेतना आज जागरित हो चुकी है। आज प्रत्येक देश के 
वेज्ञानिक विध्वंसक अस्थों के निमोण में अपने ही अस्तित्व का 
'विध्व॑ंस देख रहे हैं । 


विज्ञान की प्रगति के प्ररिणाम-स्वरूप ही आज पूर्वीय और 
पश्चिमीय जगत्‌ के भू-भाग एक हो रहे हैं। पूवष ओर पश्चिम 
का विचार तो केवल भोगोलिक विचार है। यातायात एवं 
संवाद-वहन के अत्याधुनिक जो वेज्ञानिक साधन उपलब्ध हुए हैं, 
वे देश ओर काल के बन्धनों की तोड़ चुके हैं। वतंमान युग में 
_अन्तराष्ट्रीय विषमताश्रों के रहते हुए भी विश्व की विभिन्न 
विचार धाराएं वेज्ञानिक उपलब्धियाँ के परिणाम-स्वरूप 
सर्मान्वित होकर एक बन रही हे | आधुनिक युग में साव- 
भौमिक सानवीय वैज्ञानिक चेतना एक होकर अन्तरभ्रहीय संबंध 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील है।.. 


७ 


१६वीं शताब्दि से मनोविज्ञान के उदय के साथ ही साथ 
मानवीय व्यक्तित्व का भी प्रश्न उठ रहा है। तभी से यूरोपियन 








( १३६ ) 


मानव यह खोचने लगा है कि अपने जोवन का तथ्य एवं सत्य 
क्या है । 
... विज्ञान यह नहीं जानता कि इस सृष्टि-प्रक्रिया के प्रकाशन 
म॑ कुछ रहस्य भी है या अनायास ऐसे ही उत्पन्न हो गइ है । 
गीता कहती हैँ कि इस ब्रह्माण्ड का आदि और अन्त अबव्यक्त 
हे। हमलोग मध्य की स्थिति देख रहे हैं। विज्ञान का सम्बन्ध 
इसी मध्य स्थिति की “यथास्यात्‌ तथेव? वर्णन से है, न कि 
आदि और अन्त के विश्लेषण से । आधुनिक अमेरिकन मनो- 
वेज्ञानिक विज्लियम जेम्स का मानवीय व्यक्तित्व सम्बन्धी 
विचार देखने योग्य है, उसने बड़े सुन्दर ढंग से पहले तो सारे 
अनुभव गम्य स्वभाव का विश्लेषण किया। परन्तु, उसके 
सामने प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि हमारे इन सब विचारों का 
अन्तिम विचारक कोन है ? आत्मा तो अन्तिम सत्तात्मक होने 
के कारण विज्ञान की परिधि से प्रथक्‌ माना जा रहा है। इस- 
लिये उसने यही सिद्धान्त स्वीकार करना अधिक सुगस समझता 
कि विचार ही स्वयं विचारक भी है ( 7#0प९॥६ (7०९775९।ए65 
2876 (096 एगंगरटा', ) क्‍ 
बतेसान में विभिन्न मनोवेज्ञानिकों के मानवीय व्यक्तित्व 
सम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न हैं। व्यवहारवादी मन की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते ) परन्तु, इसके विपरीत जुद्ध (]००४) नामक 
मनो-वेज्ञानिक ने अपनी एक नवीन पुस्तक (7]6 476279- 
०0 ० ६76 ?०४६४०7०॥) में मानवीय व्यक्तित्व पर गम्भोर- 
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गवेषणपूर्ण विचार उपस्थि किये हैं। जन्म-जात श्रवृत्तियाँ 
( प्रकार ) या वाह्म प्रभाव या अन्य कोई भी धारणा हमारे 
व्यक्तित्व को पूरा-पूरा नहीं समझा सकती। युक्ञ के सिद्धान्त 
का यह निश्चित परिणाम है। विश्व प्रपन्च के आधार भूत 

कुछ ऐसी सत्ता अन्त में माननी पड़ेगी, जिसे हम जान नहीं 
पाते। इसीलिए बह उसे ( 50760078 ॥720707०2! ) कुछ 

तत्त्व बुद्धिगम्य नहीं है, ऐसा वर्णन करता है। वास्तव 

में आधुनिक परश्चिसी मनोविज्ञान की यह पराकाष्टा हे। 

यह स्थिति अपूर्व सोन्दय वाली है | इन्द्रियाँ और 

बुद्धि केवन्न दृश्य-जगतू्‌ू ( 77०707०7० ) तक ही पहुँच 

रखती है । । 

अदृश्य स्व-स्वरूप की सत्ता()7००77८००) तक तो विज्ञान की 

गति ही नहीं है। ए० सेथ प्रिद्ञिल पटीसन (4 5०८१४ [9778]8 

6:06507) ने अभी ( 7]#6 4069 ० (500 0 ६76 ॥87 ०0 

[२९८९०६ 977050779) अथाोत्‌ नवीन तस्त्वज्ञान के आलोक में 

इश्वर का विचार नामक पुस्तक लिखी । अपने ग्रन्थ म॑ इन्हाने 

बतलाया है कि प्रकृतिवाद अपूण् को पूर्ण मान लेता है; ओर 
यही उसका दोष है। वास्तव में सारा संसार एक विश्व शक्ति 

का प्रसार है। भौतिक पदाथ भी उसी विश्व-शक्ति का विकास 

है। मनुष्य उसी शक्ति की अभिव्यञ्ञना है। मनुष्य प्रकृति 

के बाहर नहों है, वरन प्रकृति की ही विस्तार है। मनुष्य के 
द्वारा प्रकृति अपने को जान लेती है। मनुष्य प्रकृति का 








( शेप ) 


मस्तिष्क या विचार-शक्ति है। मानव मस्तिष्क द्वारा प्रकृति 
की वास्तविक स्थिति का अनुमान होता हे । क्‍ 
. मानवीय व्यक्तित्व का आन्तरिक सत्य जो विज्ञान के लिए 
'एक समस्या उपस्थित करता है, योगानुभव के माध्यस से वह 
परम तत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है। योगान्ञुभव जहाँ गम्भीर 
मानवीय व्यक्तित्व के शरीर, प्राण ओर मन के बाह्य कोशों को 
भेदता हुआ जब आगे बढ़ता है तब एक अवस्था में चेतन 
आनन्दू-स्वरूप आत्मा को प्रत्यक्ष करता है। व्यक्ति उस 
_ अवस्था में स्वतः प्रकाशसान विश्वु परमात्मा का एक अंग ओर 
अंश अलुभव करता है। आत्मा और परमात्मा एक ही आत्म 
तत्त्व के लघु और विश्ञुस्वरूप होता है। मनोविज्ञान के लिये 
मन जो अन्तिम सत्य है, साधक को तब प्रत्यक्ष अनुभव होता 
है कि मन वास्तव में स्वयं जड़ है; अथात्‌ अपने आप में चेतन 
नहीं, वह तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता हे । 
आज आत्मा है, या नहीं इसपर स्वभावतः ही बहुत सन्देह 
उपस्थित हो गया है। यह शंका भी पश्चिम के विज्ञानवाद्‌ 
की देन है। किन्तु, अत्याधुनिक विज्ञानवाद की चरम परा- 
काष्ठा इन्द्रियगोचर दृश्त तत्त्वों के परे एक सत्ता का अनिवाय 
संकेत दे रहा है। योग की गम्भीर अनुशीलन और अनुभवपूण 
शैली द्वारा आत्मतक्त्व का परम सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। 
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आरतीय संस्कृति के समन्वयवाद को विशिष्टता 


प्रह-मण्डल की अनन्तता में हमारी प्रथ्वी सोर-मण्डल का 
एक सदस्य है। अन्तरिक्ष में अनन्त प्रह-मंडल अपने-अपने 
चुत्त पर निरन्तर श्रवाहित हो रहे हैं। अत्याधुनिक वेज्ञानिक 
उपलब्धियों के द्वारा वेज्ञानिक पदार्थ के अतिसूदर्म अंश 
परमाणुओं में भो वही कायवाही देख रहे हैँ, जो अनन्त अन्त- 
रिक्ष के प्रह-मण्डल के सम्बालन में। प्रथ्वी पर बहुत-सी 
विचित्र वस्तुओं एवं प्राणियों का अस्तित्व विभिन्न रूप से 
वत्तमान है। विश्व के विभिन्न विचिच्र प्राणियों में केवल मानव 
में ही सम्यक रूप से वास्तविकता को जानने की क्षमता है। 
विज्ञान के नवीनतम उपलब्धियों द्वारा प्रथ्वी का मानव अन्य 
अहों पर चेतन्यता के लक्षण देख रहे हैं, यद्यपि वे अभी पूर्ण 
प्रमाणित नहीं हुए हें। लेकिन एक ग्रह जो प्रथ्वी रूप 
से हमलोगों के सामने प्रत्यक्ष है, उसके एक प्राणी में जानने की 
आश्चययजनक विल्क्षण शक्ति है। प्रथ्वी के विभिन्न प्राणियों में 
मानव ही अपनी वेज्ञानिक प्रवृत्ति की उपलब्धियों द्वारा अन्य 
प्रहों की दूरियों को नापता है, जो अरबों-खरबों प्रकाश वष 
(लाइट इयर) एक दूसरे से दूर हैं। जबकि प्रकाश प्रति सेकेण्ड 
'एक लाख छियासी हजार मील की गति से चलता है। एक 
अकाश वष से एक खरब सील सममना चाहिए। सानवे यह 
जानवा द्वे कि इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूव कोन-कोन सी 
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घटनाएं घटी थी। वह भौतिक द्वव्यों की शक्ति-प्रसरण-प्रक्रिया 
की ज्ञमता को भी जानता है। मानव ही अपने विज्ञान के 
अत्याधुनिक प्रयोगों के परिणाम-स्वरूप पदार्थ के सबसे सूच््म 
अश परसाशु स अपरिमित शक्ति के स्रोत प्राप्त कर चुका है। 
यद्यपि यह पूण रूप से निश्चित कहा नहीं जा सकता कि ये 
परमाणु शक्ति सानव का उपकारक होगा या संहारक । प्रृथ्वी 
के विभिन्न प्राणियों में मानव ही ऐसा एक श्राणी है, जो उस 
परम नियन्ता के मनस्तत्व को भी जानने की इच्छा करता है, 
जिनसे यह सष्टि-प्रक्रिया प्रारम्भ हो अपरिमित शक्ति का 
प्रसारण कर रही है। वस्तु की यथाथ ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
सानव को प्रकृति द्वारा दो साधन दिये गये हैं। प्रथम है हृदय 
को शक्ति, जिसे भिन्न-भिन्न देशों ने विभिन्न नामों से सम्बोधित 
किया है। जेसे अन्तज्ञान, (7एं४07) प्रतिभा, अनुभववाद 
तथा भ्रज्ञामूलक प्रवृत्ति आदि । मानव को प्रकृति प्रदत्त दूसरा 
साधन उसके मस्तिष्क की बोद्धिक-शक्ति है, जिससे तक-वितक 
द्वारा बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न होता रहता है| विज्ञान की उत्पत्ति 
बुद्धि में निहित नेसर्गिक प्रकाश के ग्रहण द्वारा ही होती है। 
बुद्धिवादियों का कहना है कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं 
होती है। अनुभव बुद्धि की सृष्टि नहीं करता वरन्‌ बुद्धि में विकास 
का अवसर देता रहता है | अतः बुद्धिवादियों के अनुसार साव- 
भोमिक सत्य बुद्धि के प्रकाश द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 
बुद्धि मानव को प्रकृति की देन है जिसे पाकर वह जन्म भ्रहण 
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करता है तथा अनुभव द्वारा अपने सानसिक जक्षितिज को 
विस्तारित करता रहता है। परन्तु, केवल बुद्धि का विकास 
सानव को शुष्क एवं हृदयहीन बना सानवता का ही संहारक 
बन जाता है। जब हृदय मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करता है, 
अन्तर क्री कोमल भावनाएं तभी जागरित होती हैं। स्नेह 
बन्धुत्व तथा मनुष्यत्व को मुखरित होने का अवसर तभी प्राप्त 
होता है। इसके विपरीत जब मस्तिष्क हृदय को पराजित कर 
देता है, तब स्वार्थान्धता, दाव-पेंच तथा कुटिलता जेसे दुर्गण 
पनिःशड् हो ताण्डव करने लगते हैं। 

इस लिए मानना पड़ेगा कि सुख एवं शान्ति के लिए चाहे 
वह व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन में और चाहे 
: अअन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में मस्तिष्क के क्रिया-कलापों पर हृदय की 
विजय आवश्यक है। मस्तिष्क पर हृदय की विजय तभी होती 
है, जब जीवन में नेतिकता की प्रधानता होतो हे। जब 
अध्यात्म हमारे विचारों तथा निणुयों पर नियन्त्रण बनाए 
रखता है। यही नेतिकता या अध्यात्म विश्व बन्धुत्व का सरल 
तथा सच्चा माग है। 

आज विज्ञान ने सनुष्य को अत्यधिक स्वार्थी तथा दम्भी 
बना दिया है। जब तक विज्ञान की उच्छुछ्ुलता पर विश्व 
व्यापी नेतिकता का प्रभावषूण नियन्त्रण नहीं लगाया जायगा, 
सब्र तक वह अपनी आ।ुरो स्वेच्छा-चारिता दिखाता ही 
. रहेगा। 
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आधुनिक विज्ञान ने प्रगतिशील सभ्यता के साधनों कए 
विकास किया है, किन्तु विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का. 
हास। सभ्यता तथा संस्कृति में आधारभूत भेद होते हैं। 
शभ्यता शरीर है, तो संस्कृति आत्मा । सभ्यता बाहरी चौज 
हे, तो संस्कृति भोतरी चीज। सभ्यता भोतिक विकास का 
लक्षण है, तो संस्कृति आध्यात्मिक विकास का। मोटर, रेल, 
तार, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन आदि सभ्यता के विकास 
के निदर्शंक हैं । भूठ-सच, इमानदारी-बेईमानी, संतोष- 
असंतोस, संयम-असंयम ये सब के सब संस्कृति को उन्नति या 
अव“ति के निदशंक हैं। हो सकता है कि कोई देश ऐसी 
संस्कृति को ही अपनाये, जिसमें असत्य, अन्याय, असंतोष, 
संयम हीनता ही आधारभूत तत्त्व हो, किन्तु ऐसे को सुसंस्क्रति 
नहीं कही जा सकती । इसके विपरीत जो सानव संस्कृति के: 
क्षेत्र मं अहिंसा, सत्य, न्याय, अस्तेय त्रह्मचय, अपरि+ह को' 
आधार बनाकर चलेंगे, वे एक विशिष्ट प्रकार को संस्कृति का. 
जन्म देंगे। इन दोनों पद्धतियों के विक्रास के क्षत्र का नाम 
संस्कृति ही होगा। एक उच्च संस्कृति तथा दूसरी निम्न रूस्कृति ॥ 
एक व्यक्ति पेसे वाला है उच्ची उद्धाज्षिकाओं में रहता है, पाँच 
दश नोकरे हैं घर में | टेलोविजन लगा है। किन्तु, वह व्यक्ति: 
पहले दर्ज का मथ्यावादी, बेइमान, दुराचारी और मद्यपायी है, 
उस स्थिति में वह समय है, सुसंस्क्ृत नहीं। उसके पास सभ्यता . 
है संस्क्रति नहीं। यदि उसके पास कोई संस्कृति हे भी, तो बह 
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उच्च संस्‍क्रति नहीं, देवी संसक्ृति नहीं, निम्न संस्क्रति आसुरी 
संस्कृति हे; क्‍योंकि वह अहिंसा के स्थान में हिंसा को, सत्य 
के स्थान में असत्य को स्थापित करती है। यह हो सकता है 
कि कोई देश भौतिक दृंष्टियों से बहुत ऊँचा हो, वहां विज्ञान 
के समस्त आविष्कार, अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुके हो। 
परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य हो। वहां मोटर तो हों,. 
परन्तु मोटरों पर बेठ कर डाके डालते हों, वायुयान हों, किन्तु 
उनसे अरु बस या हाइड्रोजन बस सानव पर गिराये जाते हों, 
टेलीविजन हो, किन्तु उससे पाशविक कामुकता का प्रचार 
किया जाता हो । ऐसी अवस्था में उस देश को सभ्यता ऊँची 
परन्तु, संस्कृति नीची कही जायेगी। यह हो सकता है कि 
एक देश भोतिक दृष्टि से अनुन्नत स्तर में हो, परन्तु आत्मिक' 
दृष्टि से अत्युन्नत स्तर में। उस्र देश के निवासी दूसरे के दुःखः 
से दुःखी होते हो, दूसरे के कल्याण के लिए अपने स्वार्थों को 
तिल्नांजलि देते हो। अधत्य, अन्याय, दुराचार से दूर रहते 
हों। वे मोटरों के बदले बेल गाड़ियों में चलते हों। ऐसे 
भी देश विश्व-भू-भाग पर हो सकते हैं, जो भोतिकवा को गोण. 
तथा आध्यात्मिकता को प्रमुख स्थान देते हो । विश्व-भू-भाग 
में ऐसी भी जातियां हैं, जिन्होंने निरक्षर होते हुए भी, रसष्टि- 
प्रक्रिया के गूढ़तम रहस्य को उद्धादित करना स्वभावतः अपनी. 
संस्कृति से सीखा हो। जो आध्यात्मिकता की विशिष्टता तथा 
भोतिक आकृति की क्षण भंगुरता तथा उसको परिवतेन शीलता: 














क 
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का विश्लेषण करने में निस्र्गतः निष्णात हों। वे महलों के 
बदले मोपड़ों में रहते हों । 

« सभ्यता को संस्क्ृति की रक्षा के लिए छोड़ा जा सकता 
है, किन्तु संस्कृति को सभ्यता की रक्षा के लिए नहीं छोड़ा 
जा सकता। संस्कृति सावभोम वस्तु है; क्‍योंकि भाव तथा 
विचार सावभौस होते हैं। हां, अवश्य ही आचार प्रायः 
सावभोम नहीं होते। किसी के आचार कुछ होते हैं तो किसो 
के कछुछ। अतएवं, भौगोलिक, साम्प्रदायिक आदि विभिन्न 
हृष्टियों से संस्क्ृति के विभिन्न भेद कर लिए गये हैं। इसी भेद्‌ 
के कारण भारतीय संस्कृति को अभोतिक वादी कहा जाता है। 
सारत भौतिकता को प्रधानता नहीं देता, वरन्‌ प्रधानता देता 
हैं. अध्यात्मितता को। हमारा आज का भारत विश्व में 
सम्मानित क्‍यों हो रहा है? सभ्यता के साधनों में भारत 
पिछड़ा हुआ है, फिर भी इसका विश्व में बड़ा सम्मान है। 
इसका प्रधान कारण यह है कि इसके पास संस्कृति की अजर 
अमर धरोहर है। भौतिक साधनों से अत्यधिक उन्‍नत न 
होते हुए भी वह अतिथि--सत्कार तथा शान्ति-प्रेम में सब से 
आगे रहता है। क्‍योंकि, ये दोनों गुण भारत को साधनों 
द्वारा, नहीं वरन्‌ अनवरत साधना के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 
सभ्यता शरीर की अभिव्यक्ति होने के कारण अमरत्व को 
उपलब्धि नहीं कर पाती । भारत इसीलिये अमर है कि वह 
संस्कृति प्रधान है। भारत ने शरीर ओर आत्मा दूसरे शब्दों 

















( १४४५ ) 


में सभ्यवा और संस्कृति के समन्वय एवं सामजस्थ की 


साधना की हे । आज अमेरिका ओर रूस में मनुष्य का पयाप्त 


बोद्धिक विकास हुआ हे। वहाँ धन की वृद्धि तथा वेज्ञानिक, ध 


अनुसंधान अत्यधिक हुए हैं। भोतिक वेज्ञानिक अनुसंधान 
तथा उसके असाधारण काय क्षमता की अनियन्त्रित वृद्धि का 
ही परिणास है कि आज संसार सबनाश के द्वार पर खड़ा है । 


. शांति-रक्षा के लिए संखार के सभी प्रमुख व्यक्ति आज 


उद्योगशील हैं। जितनी ही शांति-रक्षा का प्रयत्न हो रहा हे, 
लड़ाई की तेयारी भी उतने ही जोरों से हो रही है।. संसार में 


शब्दों द्वारा सदभावना के प्रचार के साथ-साथ हादिक हू प- 
भावना की वृद्धि भी होती जा रही है। भौतिक रूप से. 


अमेरिका, यूरोप ओर रूस की सभ्यताओं में कोई अन्तर नहीं 


है। साम्राज्यवादी या साम्यवादी जीवन में वस्तुतः कोई भेद्‌ 
नहीं हैे। दोनों शुद्ध भोतिकवादी संस्क्रति हैं। भौतिक सुख 


के साधन उत्पन्न करना ही दोनों का चरम ल्षद्य है । 


. पाश्चात्य सभ्यता ने अपने पड़ोसि देशों को विगत दो 
. विश्व युद्ध के दवाग्नि में फुलसाया है। मनुष्य का धर्म पड़ोस 


से द्वी प्रारम्भ होता है । यदि भारत के. आदर्शों के अनुसार... 


समाज का निर्मोण करना चाहते है, तो हमे पारस्परिक भावना . 
. का निर्माण करना होगा, पड़ोस से प्रेस करना होगा तथा. 
अस करना सीखना भी होगा। उनके सुख-दुःख को परस्पर 


के बॉँट कर चलना होगा। जीवन का सच्चा सुख इस्री में हे । 











( १४६ ). क्‍ 
भारतीय सभ्यता का आधार वस्तु नहीं, वरन्‌ मानवीय 
नैतिक मूल्यों का संस्थापन रहा है। मलुष्य में, मनुष्यत्त्र 
कितना है, उसमें मानवता कितनी है--इस माप-दर्ड से जीवन 
का स्वर सापने वाली भारतीय सभ्यता विश्व में अन्यतम है। 

भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक तथा प्रागेतिदाधिक काल 
से ही अपने में अनुपम समनन्‍्वयवादी विशेषता रखती 
आई है। इस संस्कृति के तीन मोलिकगुण रहे हैं:-- प्रथम 
है अध्यात्मिकता, दूसरा है प्रहणशीलता तथा ठीखरा है 
क्रियाशीलता । भारतोय संस्कृति की आध्यात्मिकदा अधिक 
प्रभावशाली रही है। भारत में न जाने, कितनी संस्क्ृतियों 


का आगमन एवं उसका संरक्षण हुआ, इसका लेखाजोखा कठिन... 
है । यहां आझाय, अनाय, द्रविड़, चीनी, शक, हुए, पठान, * कक 


मुगल, इसाई, न जाने, कितनी जातियों के लोग इस विशाल 


.._ एवं उदार संस्कृति में समाविष्ट होकर सहिष्णुतायूबक सुख- 


शांति से रह रहे हैं । 


क्‍ अनेकता में एकता का समन्वय हो भारतोय संस्कृति की 
.... अनुपम विशेषता रही है। »रतीय तत्वज्ञानियों ने आरम्भ क्‍ 
से ही बाहरी विभिन्नता के भीतर आन्तरिक साम्यता को 


....पूर्णरूप से पहचान लिया था। जितने धार्मिक झंगड़े और. 


.. सामाजिक कलह विश्व के भू-भाग पर हुए हैं वे केवल धर्म के. 


.... बाहरी रूपों की ओर ध्यान देने का ही विषमय फल है। यदि... 


हा ५ मानव का ध्यान बाहरी विभिंज्नताओं से हट कर भीतरी. 











क्‍ ( १४७ ) 

ु न. री कर के " ह 
साम्यता की ओर जाय, तो विश्व म॑ इतना वमनस्थ, ग्रृह-कलह 
रक्तात होने को सम्भावना नहीं रह सकती | 


दशनः शब्द का अथ दुशनेन्द्रिय, अथातू आँख हाता जे 


है। अतः, दशन-शासत्र के सम्यक अध्ययण से मनुष्य का 
“एक नई आँख मिल जाती है। सम्यक-दशन के द्वारा विभिन्न 


थ स्क 


दाशनिक मर्तों तथा सामस्प्रदायों में एकता स्पष्ट वया दिखने 


 त्ञगती है। “देश-देश के वेश वेश में अपने को छिपाये हुए... 


बहुरुपिया भिन्न को एक सच्चा दाशनिक पहचान ही लेता है । 
वेद कहता है कि “मित्रस्य चक्षुषा पश्येस ।? पात्र के रंग-रूप भले 


ही भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के हों, पर उसमें रक्‍्खाहुआ 


जत्. एक ही रुप का होता है। दापक भिन्न-भिन्न धातुओं 
तथा ंभन्न-भिन्न आकारों का भत्ते ही बने हों, परन्तु उसकी _ 
भा एक ही रुप को होगी। गायों के अनेक रंग रूप होने 







पर भी उसका दूध एक ही श्वेत रंग का होता है। उस्तीक्रकार 
. भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों के आचारों में मिन्नता प्रतीत होने... 
पर भी उसके भीतर एक अपरिवतनीय एकता को घारा 


... निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। आम 
... आरत से ही विश्व के अन्य भू-भागों को प्रथम-प्रथम घस, 


... विज्ञान, सानवता एवं आचार को मौलिक प्रेरणा मिल्नी थी। ५ 
....  वेदान्त का अद्ग त-ज्ञान जब मध्य एशिया में पहुँचा तब वहां के... 
|... मनीषियों ने अह् तल्ञान के प्रेम-रस का पान कर आनन्द ः 
। .. विह॒ज्ञ हो उठे। महात्मा मंसूर ने अहम बह्मास्मः को 
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( शष्ट८छ ) क्‍ 
अनूहलक” के नाम से सम्बोधित किया। मध्य एशिया से 
यूरोप में भारतीय संस्क्रति का अद्व त-ज्ञान पहुँचा। उस समय 
आरत के बोद्ध प्रचारक विश्व के अधिकांश भू-भागों में मानवव 
की शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। यह सब-विदित है के बोद्ध- 
धरम से ही प्रेरणा पाकर यूरोप में इसाइ धर्म की स्थापना हुई 


थी। अथात्‌ इसाइई-धम बोद्ध सांचे में ही दला है। किंबहुना 
भारत का आध्यात्मिक-ज्ञान ने ही विभिन्न धर्मों का परिधान 
पहन विश्व के मानव सें वास्तविक मानवता के विस्तार का 


महत्वपूर्ण काय किया है । 

सम्प्रति, भोतिक विज्ञान से विज्लुब्ध विश्व की मानवता की 
सतृष्ण दृष्टि इस आध्यात्मिक भूमि भारत पर खतत लगी हुई 
है कि अध्यात्म-प्रधान भारत जिसने, वत्तमान युग में भी 
विलक्षण॒ता पूवक अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, भोतिक 


विज्ञान की दुधरष शक्तियों का अपनी मौलिंक परम्परा से किस. 





.. प्रकार समन्वय स्थापित करता है। भौतिक-शक्ति के विनाश 
. के इस आशुविक युग में मानव आत्म-संहार से अपने को 
.. बचाने मे तब तक समथथ नहों होगा जब तक वह सानव के साथ 
.... अहिंसा के वत्ताव करने का अभ्या्ी नहीं बनेगा । गम्भीर उस्ते- 
कक जना के सम्मुख भी भारत को अहिंसा का पालन करना होगा । 


भारत को विश्व के सम्मुख अहिंसा का उदाहरण प्रस्तुव करने 


|. के सम्बन्ध में अपने इतिहास के तीथड्भुर महावीर बुद्ध तथा 
.. गांधी जी के प्रति दायित्व है। भारत के उपर एक बहुत बड़ा... 
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आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। केवल भोगोलिक-दृष्टि से ही 
आरत का महत्वपूर्ण स्थान नहीं हे वरन्‌ इस विसवीं शताब्दि 


के उत्तराध में भी विश्व के दो प्रतिद्वन्दी आदर्शों के व्यापक 
स्पधों में भारत सन्तुलन का काम करता है। 


अतः आज के समय की यह प्रमुख एवं अत्यावश्यक माँग 


यह है कि भारत भोतिक-विज्ञान के दुधषे एवं पाशविक शक्तियों 
को मानवता के दुःख-दारिद्रय तथा अशिक्षा को दूर करने में 
ही नियुक्त करे। अपनी नेतिकता एवं मानवता के आधार पर 


विभिन्न धर्मों में समन्‍्वयवादिता एवं सहिष्णुता के द्वारा भारत. 


उविश्व-बन्धुत्व का स्थायी आधार स्थापित करे, तभी वह आज 
अपनी संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सकता हैे। हम 
भआरतवासियों में मानव जाति के प्रति प्रेम ४ 





ना होनी 
चाहिए तथा वह भावना मानव जाति के किसी विशिष्ट समुदाय के 


आंत नहीं, वरन्‌ समग्र मानव-समुदाय के प्रति होना आवश्यक 
.. है। हमें अपने आत्म-ज्यांति को विश्व-ज्योति में विस्तृत कर 
..._ देखने का अभ्यासी बनना होगा तभों “एकोडहम्‌ द्वितीयो 
. नास्ति? तथा 'सोडइम? के अं त ज्ञान को क्रियात्मक रूप स 
परिणत कर सकते है। हम लोग तभी अपने पूवजों की खाई 
हुई गरिमा को पुनः स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं 


विज्ञानं यज्ञ तनुते। कमोशि तनुतेडपि च।. विज्ञान देवा 


. र्वे। ब्रह्म जेप्ठमुपासते। विज्ञान ब्रह्म चेढ द्‌। तस्माच्चेन्न 
अमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हिंत्वा | सवोन्कामान्समश्नुत इति।. 
“वेत्तिरीय उपनिषद्‌ _ 





१४० ).. 
ब्रह्म को चित्त-शक्ति ही बुद्धि के साथ तदरूप हुई समस्त 
सहान कर्मों का विस्तार करती है। विज्ञान प्रेरित बुद्धि खे 
« ही भोतिक कर्मों का विस्तार होता है। सम्पूर्ण देव अथात्‌ 
व्यष्टि एवं सम्मष्टि इन्द्रिय समुदाय--सर्वश्रेष्ठ विज्ञान-बरद्ममय 
को ही सेवा करते हैं। यदि कोई विज्ञान-सखवरूप आत्मा को 
हो ब्रह्म समझता है तथा उसके चिन्तन में प्रमाद नहीं करता, 
तब वह देहाभिमान को पार कर समस्त वांदित इच्छाओं 
को प्राप्त कर सकता है। ;. ख 
व्यष्टि केचल दुबंज-मनोविशिष्ट, सुख-दुःख समन्वित, देश 
कालावस्था परिच्छिन्न एकमात्र जीव ही नहीं हैं। वह तत्त्व॒तः 
ब्रह्म हे। उसकी चित्तसत्ता मोलिक रूप में विश्वव्यापो है। . 
सभी प्राणियों, तथा सभी जड़-पदायों को सत्ता 
'सत्ता के साथ नित्य एकीभूत है । भारतीय महान _ 
दाशंनिकवादों ने व्यष्टि तथा सम्रष्टि जीवन को चिन्तनशील 
एवं विचारशील बना कर आध्यात्मिक उत्कृष्टता की ओर 
विश्व को प्रवृत कर रकखा था। भारतीय पदाथ-विज्ञान.. 
.. पराकाष्ठा को पार कर चिद्धिज्ञान, आध्यात्म-विज्ञान, नित्य 
. तत्त्व-विज्ञान, असत-विज्ञान, आत्म-विज्ञान का अनुसंधायक. 
. रहा है। विज्ञानमानन्दम्‌ त्रह्म । वृहद्धारण्यकों पनिषदू । 
... अतः आधुनिक आशणविक युग की यह अत्यावश्यक माँक 
. है कि भोतिक विज्ञान की दुधर्ष शक्तियों पर आध्यात्मिकता, 
.. धघमम, तथा नेतिकता के द्वारा नियन्त्रिण होना अत्यावश्यक 
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हो गया है। सुख, शान्ति एवं समृद्धि की वृद्धि तभी सम्भव है। 
गीता सें भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है :-- क्‍ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों पनुधरः। 

तन्न श्रीविजयो भूर्तिध्रवा नीतिमतिमम॥ 
अथात्‌ , जहां अऋध्यात्मिक तत्त्ववेत्ता योगेश्वर के द्वारा 
सत्कालीन विज्ञान की समस्त उपलब्धियां निर्देश पाकर सद्ब- 
ललित होने के लिए तत्पर हों वहीं श्री, विजय, समद्धि द्वोती है 
यही निश्चित सनातन विधान है। क्‍ क्‍ 


िवलकलाध्ा। फफ्िसिए 2 शाला. हडाजपअटमकान: 


